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( ख्र॒) 
१--सफ़ी शब्द 


इस शब्द के सम्बन्ध में बहुत सी धारणायें बन गई हैं। किसी की 
धारणा है कि यह क़िक्नो कम्बल ( सूक ) पहनता था इसी कारण इन्हें यह 
नाम दिया गया | एक दूसरा मत है. कि इनके पूर्वज अहले सुप्रफ्रा अथात्‌ 
हजंरत साहब के साथी थे इसीलिये यह सूफी कहे जाने लगे | मेरी व्यक्तिगत 
धारणा है कि सूफ़ो का उद्गम फ्रैल सूक्र ( ?08००ए ) से है जिसका 
मूल अथ ज्ञान है । 

इस सम्प्रदाय का हज़रत अली अर्थात्‌ मुहम्मद साहब के दो सौ वर्ष बाद 
से अधिक विकास हुआ | इनके स्व॒तन्त्र विचारों के कारण इन पर अत्याचार 
बढ़ते गए परन्तु कुछ समय के उपरान्त इनके उच्च विचारों के कारण बहुतों 
ने इस सम्प्रदाय का आश्रय लिया और इसके सिद्धान्तों को समझ कर ओरों 
को सममाने का प्रयत्न किया । 

सूक्ी विशेष रूप से ईरान का दी सत नहीं है। अपने वेदान्ती, भक्ति- 
मार्गी, कुछ अंशों में बौद्ध तथा पश्चिमीय रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय बाले 
सूक्रियों से विशेष भिन्न नहीं हैं । मूलतः सब एक ही हैं परन्तु भिन्न मिन्न 
देशों में उनके नामकरण भिन्न हो गये हैं । वास्तव में वे सभी सत्य के अन्चे- 
पक और अलौकिक प्रेम के भिक्षुक हैं । 


२--सफ़ी कौन हैं ! 
सूफ़ी दिव्य प्रेम के भिम्लुक हैं । न इन्हें कुकू से मतलव है. न ईमान से, 
क्योंकि दोनों को यह ढोंग मानते हैं । संसार में हर ओर ढोंग देख कर 
तथा किसी को घंटा वजाते ओर किसी को बनावटों माला जपते देख कर इन 
का मन विरक्त हो उठता है | वे इन सब बाहर के वन्धनों की तोड़ कर पूजा 
जप ओर माला के पाखणड से बच कर अपने प्रियतम को खोज में हो तनन्‍्मय 
रहना चाहते हैं । 
सूफी के निकट मतमतान्तर ऊँच नीच, हिन्दू मुसलमान आदि का कोई 
मूल्य नहीं | वह तो संसार की विविधता में एकना देखता है, जहाँ कहीं उसे 
अपने प्रियतम का आभास मिल जाता हैं. वहीं वह मम्तक मुका देता दे। 
अपने मजहब के सम्बन्ध में एक सृक्री ने कहा है : - 
“मद आशिक रा न बाशद इब्लते, 
आशिक्ां ग न॒ देह. मिल्लते। 
मजहये इश्क़ अज़ हमा दीनहा जुदाम्त, 
आशिक रा मजदब व मिल्लत खुदाम्त ।7 
अथात प्रेमी का लगाव संसारों इललत से परे है । उसका मद्जदब कोई 
नहीं । सब दीनों से अलग वह केवल भागवत प्रेम ही से सरोकार रग्बता द्वै। 
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होती है । था यों कहा जाय कि झात्मा ज्योति रूपी नदी में मिल जानी है 
जिसकी वह पहिले एक लहर मात्र थी। 


(६) यह अभ्यास स्वयं नहीं किये जा सकते। हर का हीना अति 
आवश्यक है यात्रा आत्तरिक और रास्ता अदृश्य है । वी पथ- प्रदर्शक ही 
सकता है जो इस पर चल चुका है। बढ़ी इससे परिचित है। ऐसा व्यक्ति 
मुक्त होता है । 


(७ ) बहुत खोज के बाद गुरु मिलता है, और वद तमी आात्र होता है 
जब कि जिज्लासु की पिपासा बहुत अधिक हो जाती हैं। उस को 
पहचानना कठिन है, पर समय अनुकूल होने पर वह स्वयं जान लिया 
जाता है । 


(८ ) शुरु में पूर्ण विश्वास बहुत आवश्यक है ओर गुरु की शआज्षा का 
पालन शीघ्र ही फन्नदायक होता है | विश्वास से ही शिप्य का मार्गे प्रकाश- 
मय हो उठता है, उसे देवी दृष्टि प्राप्त होती है और अन्त में वह प्रेम सागर में 
मग्न हो जाता है । 


यहीं सूफ़ी मत का सार है । प्रेमी सूफ़ी को एक एक पर विचार करना 
ओर चलना आवश्यक है । 


सूफ़ियों का विश्वास है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुँचने के लिए 
अनेक सीढ़ियों पार करनी पड़ती हैं। उप्तसे एकाकार होने के लिये नासूत, 
शरियत, सलकूत, जब्रूत, मारझत, फ़ना, हकीकत क्रमबद्ध सीढ़ियाँ हैं 
जिनको पार करने उपरान्त ही हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। इन 
सीढ़ियों पर पहुँचने का मार्ग “ अवृदयत, इश्क़, जोहद, मारफ़्त, बच्द, 
हकीकत, बुसल, फ़ना! है जिसे पथ-प्रद्शक्त सच्चा गुरू बताता है। वास्तव 
में मांग ओर उद्देश्य का भेद्‌ एक सीमा तक पहुँच कर स्वयं ही मिट जाता है 
ओर साधक के निकट साधन और साध्य दोनों एक ही हो जाते हैं 


सूफी के लिए दरिद्र परन्तु तप और पवित्रता से पूर्ण जीवन आवश्यक 
है । उसके लिए आत्म-निरीक्षण तथा मन की एकाग्रता अनिवाय्य है जिसके 
साधन 5प्ते सत्गुरु से ही प्राप्त हो सकते हैं। अपने ध्येय तऊ पहुँचे हुए सूफी 
इसी को प्रमाणित करते हैं कि उनका अनुभव दिव्य ज्ञान के समान तक और 
बुद्धि के परे है। फिर भी उनके विश्वास की आधार-शिल्ला होने के कारण 
बह अन्तर्गत अनुभव सत्य ही कहा जायगा । अध्तु हमारे तके और बुद्धि से 
परे जो एक अगंचर सत्य है सूजी उसी में विश्वास रखता है! उसकी साधना 
उस तक पहुँचना है और उसको पघिद्धि उससे एकाकार हो जाना है। 


यह विपय इतना विस्तृत है कि जिस पर विस्तार पूवक कुछ लिखना 
फ्रि ७ ७ छः 
अपम्भव है | घूकियों के, उत्पत्ति का अनुमान, मार्ग की अवस्थायें, रहस्य- 


( # ) 


वादी के सात स्थान, गुप्त की आवश्यकता, प्रेम की धारणा, रुत्यु का अनुमान 
आदि विपय ऐसे है जिनमें से एक एक पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं । 

प्रस्तुत संग्रह का उद्देश्य सू्री कविता का दिग्दर्शन मात्र था । 
शुल्शनेराज, लवायद आदि पस्तकें ऐसी हैं जिनमें सूफी रहस्यवाद के सिद्धान्त 
विस्तार सहित दिये गये हैं । सादी की कृतियाँ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जाने 
वालों के लिए नैतिक नियमों का संकलन है । उसकी तुलना वौद्ध साहित्य के 
अप्टाहिक साग से को जा सकती है । 

हाफिज और उमर खैय्याम प्रेम मदिरा का पात कराते हैं और अपने 
बाग के गुलाबों की भीनी भीनी सुगन्धि देते हैं। निज्ञामी अपने गीतों में 
अलौकिक परम की उमंग को लोकिक प्रेमी की भाषा में चित्रित करते हैं और 
महान रहस्यवादी जलालउद्दीन रूमी हमें इतनी ऊँचाई तक पहुँचा देते हैं 
जहाँ दिव्य स्पशे का अनुभव होने लगता है। 


वास्तव में सृक्रियों की कविता में लौकिक आवरण में छिपी अलौकिकता 
हमें ऐसा आनन्द देती है जो चिर परिचित होने पर भी चिर नवीन है। 


पाठकों को मेरे इस कृथन की सत्यता इस छोटी सी पुस्तक से मातम हो 
जायगी | 


में उन लेखकों तथा प्रकाशकों को धन्यवाद देता हैँ जिनकी निम्न पुस्तकों 
से मुझे इस पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी मदद मिली : 


लिट्रेरी हिसस्‍्दरी आफ परशिक्ञा-प्रजघन-( ४ जिस्दें--केम्न्रिज 
यूनीवरसिटी भ्रेस ) 


परशियन लिट्रेचर--लीबी 

परशियन लिट्रेचर-जैकसन 

डिक्श्नरी आऊ इसलाम- छयुज्ञ 

मनतकुत्तर-अत्तार ( नवन्किशोर प्रेस-- लखनऊ ) 

लेला मजने निज्ञामी-( नबलकिशोर ५स- लखनऊ ) 
गुलशने राज़ - शब्सनरी - मुरत्तिता व्हुनफीलड्‌ 


दीव/न हर्ज्षि शीराज्ञ- अबदुल फतह अबदुल रहीम--( इरानबए 
जामा ससमारया सरकार ) 


मिरादुल मसनवी - रूमी -झुरत्तिवा नज्माज्ष हुसन ( आज़म ग्टीम 


| 


टुलिस्न ब वीस्तां -सादी ( मतश, मुजबली, दहली ) 
दीवाने शम्श तवरेज्ञ -अचदुल मलिक अरबी. गोरखपुर 


( च॑ ) 


हो 8 


लवायह जामी--( मतथ्रा मुजबली देहली ) 
रूमी--सुलेसान नदवी ( सता मारिफ़ आजमगढ़ ) 


में खवर्नीय मौलवी अन्सारी, पेश इमाम मुसलिम वोर्डिंग प्रयाग की स्मृति 

के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हैँ जिन्होंने अपनी वृद्धावम्था में कई 

महीनों तक आकर सूफ़ी कविता के अनवाद में मुझे सहायता दी। उनकी 

सहायता के बिना सम्भवतः यह संग्रह कभी निक्रत्ञता ही नहीं । में अपने मित्र 

श्री रामचंद्र टंडन का कृतझ्ञ हूँ जिन्होंने प्रर ठीक करने में मुके सहायता दी | 

इस पुस्तक के प्रकाशन और छसपने में मदद देने के लिए में श्री राय कृष्णदास, 
डाक्टर मोती चन्द्र तथा श्री वाचस्पति पाठक को धन्यवाद देता हूँ। 


प्रयाग ै 


4; बॉके बिहारी 


श१८-६-३६ 


(सत्यु १३ 


दर र्‌ ्ड ०] ) 


आपका पूरा नाम हे अचछ्छुल सजीद मजदूद त्रिन अद्स । आप राज़ना 
के निवासी थे । क्लिसी किसी की यह भी धारणा है कि आपका निवास 
स्थान चलख था। आप फ्री भाषा के प्रधम तथा एक उच्च सूज़ी कवि थे । 
प्रोफ़ेसर ज्ञाउन ने अरनो 'लिट्रेरों हिस्धी आऊझ परशिया' में आपके विषय 
में लिखा है :-- 
४ ससनदी लिखने वाले तीनों लेखकों से आपका सास सर्वे-्प्रधम है। 
अत्तार का नम्बर दूसरा, और जलालुद्दोत रूमी का तीसरा है । 
निस्तन्देह फ़ारसी भाषा के सुझी ऋषियों में यह तीनों स्-प्रथम हैं । 
परन्त यह जो उपयक्त स्थान इन लोगों को दिया गया है बह साहित्य के इति- 
हास तथा समय के अनुसार है। यदि कविता को उत्तमता, सात्र-्प्रद्शच 
तथा विचारों की गम्भोरता पर दृष्टि डालो जाय तो रूपी का नन्‍्च॒र पहला, 
अत्तार का दूसरा दथा सनाइई का तासरा हांथा । 
आरम्भ में सनाई भी एक दरवारी कवि थे ओर सुल्तानों की प्रशंसा में 
क़सीदे लिखा करते थे। परन्तु रद्द काल उपरान्त, सोमाग्य से इनको भेंट 
सूझी से होंगई | जेसा कि दोलत शाह, जामी ठथा अन्य इतिहास-लेखकों 
पुस्तकों से प्रकद होता है। सत्संग का फल ऐसा हुआ कि जीवन के प्रति 
दिचाएं में चहुत चड़ा उलदनफर हांगथा। शब्ध चचरद के दीवान 
का सनन्‍्पादन करते हुए, उसकी भूमिका में, मोलवी अच्छुल मदर अबरी ने 
इस घटना का उल्लेख इस प्रक्वर किया है :-- 

“एक दिन सनाई, सुल्तान महमूद की प्रशंसा से एक कविता लिख कर 
नदी की ओर जा रहूँ ध। सागे में एच शरादखाने के दरवाऊे से होकर 
निल्‍ले । उस ससय लायेख्वार नामक एक भ्सिद्ध मदिरा-सेवी, साको से 
कह रहा था कि सुल्तान महमूद के अन्धेपन के नाम पर एक प्याला भर दे । 
साझी ने कहा कि सुल्दान महमूद एक बड़ा भारी सुसत्मान बादशाह 
दुनिया में मशहूर हा रहा हैं। उसके लिये एसा ऋहना मुनासिद नहीं 
लाचरूशर न कहा ।# दह दइहुत आादसा है, अपने सुन्क काला झ 
सें रख नहा सकता है. दुसरे मुन्को तर की जीतने के दिये सिर श्ि 
यह कह कर उसने प्याला उठाया ओर पी जिया अव्ी दार उसने स्ाहझी 
से कविदर सता को नहीं ऋषिता के सास पर दसरा पयात्ा मांगा 


श्र 4 28 5, हा | 
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रे आर 

साक्की ने कहा कि सभनाइ तो एक दहन ही झची तडियत का शायर है. इसकी 

कविता तो ददे मजे हो होनो है. सायेख्चार ने कहा कि अगर बह पमा 

होता तो क्या ऐसे कम मे लगा रइता * उसने छुद्ध बेहदा दाने व काराड 

पर लिख रक््खी है और इसह लिदा बह भी नहीं समनना झक्लिद्रट शिस 
रे 


लिय पेदा हुआ 


। सनाई 


उसकी इन बातों से सनाई के हृदय पर एक ऐसा धक्तका लगा कि उनके 
नेत्र खुल गये। सांसारिक बातों से हटा कर उन्होंने अपने दिल के घोड़े की 
बाग सत्‌ की तरफ़ मोड़ दी और अब इस नवीन जगत में भ्रमण करने लगे | 
उन्होंने अपनी भावमयी कविता का आनन्द बहुतों के प्रदान किया | मौलाना 
रूम के सम्मुख्त यदि के।ई उनकी प्रशंसा करता तो वह कह दिया करते थे, 
४ यह तो सूर्य के अच्छा बतलाने के समान है। ” मौलाना रूम ने अपनी 
ससनवी के आरंभ में सनाई के विपय में इस प्रकार लिखा है :-- 


“अत्तार रूह है, और सनाई उसकी दो आँखें । और में तो सनाई तथा 
अत्तार के पेरों के समान हूँ ।” 


प्रोफ़ेसर निकल्सन ने उनके विपय में कहा है, “मलुप्य का आरंभ विवेक- 
पूर्ण जीवन, सत, और तक से हुआ है।” जब रूमी के समान बड़े-बड़े विद्वानों 
ने सनाई को प्रशंसा की है तो उन्हें महान्‌ कवि की पदवी से भूषित करना 
अत्युक्ति न होगा | बहुत से मनुष्य उनकी बड़ाई केवल इसी लिये करते हैं कि 
बह एक इंश्वर के प्रेम में मस्त कवि थे । परन्तु मेरी समर में वह एक श्रेष्ठ 
सूफी थे। ओर यद्यपि रूमी की समानता के न थे तब भी एक उत्तम और 
उच्च कवि थे। उनकी रचनाएं “दिल” और “इश्क” बहुत ही उत्तम और 
उच्च भावनाओं की प्रेरक हैं | 

सनाई की ख्याति उनके रचे हुए एक काव्य “हदीक़ा” के कारण और 
भी अधिक हो गई । इसमें ग्यारह सहस्र पद हैं । इन पदों में श्राध्यात्मिकता की 
तथा आत्मिक अनुभवों की कलक पूर्णरूप से वर्तमान है । त्राउन का कहना 
है कि इस पुस्तक की प्रतियां बहुत सुलभ नहीं है । इनकी कविता के महत्व 
को समभने के लिये “ दोवान ” देखना आवश्यक है, जिसकी एक हस्तलिपि 
मेरे पास है और जिसमें से कई एक कविताएँ मैंने इस पुस्तक में उद्श्त्त की 
हैं। प्रोफ़ेसर ब्राउन का भी यही मत है। उनका कहना है कि “ दीवान ” 
में लिखी हुई कुछ कविताएँ « हृदीका ” से भी कहीं उत्तम हैं, और उनमें 
साई के भाक-नियंत्रण और व्यक्तित्व की पूर्ण कमक वियमान है। 
उदाहरण के लिए उन्होंने निम्न आशय के पद उदश्रृत किये हैं :-- 

“बह दछदय जा सांसारिक पीड़ाओं और कठिनाइयों से परे है बहुत ही 
उत्तम है । 

उसे प्रेम की मुहर अथवा हस्ताक्षर भो नहीं प्रदर्शित कर सकते । 

से केबल आपका प्रम चाहता हूँ और यदि बेभव अथवा घन मेरे भाग्य 
में नहीं है तो उसकी कोई चिन्ता नहीं । 

कारण कि धन का सम्बन्ध संसार से है और संसार तथा प्रम कर्भी 
साथनसाथ चल नहीं सकते । 


इरान के सूफ़ी कवि ५ 
जब तक आप मेरे हृदय में निवास करते हैं तव तक वह 'सांसारिक 
पीड़ाओं का अनुभव भी नहीं कर सकता। (लि० हि? प०, जिल्द २, 
प्रू० २१७ ) 
सनाई की सत्यु सन्‌ १९३१ ३० में हुई । 
उनकी प्रमुख रचनाएँ निमन्न-लिखित हैं :-- 
दीवान । 
हृदीकुल हकीकत । 
तरीक््त-तहक़ीक़त । 
गरोदनामा । 
कारनामा । 
अज्लनामा ! 
सेल इवालुल उलमर । 


इश्कनासा । 


(१) 


चंद अर्जी दावाए दुरेशो व लाफ़े आशिक्की 
ना चशीदा शरबते आ नाज़मूदा दर्दे दीं॥ 
(२) 
तना पाए आँ रहू नदारी चे पोई। 
दिला जाय आँ चुत नदानो चे जूई ॥ 
अर्जी रहरवाने सुखालिक चवे चारा। 
कि वर लाक़ गाहे सरे चार सूई॥ 
अगर आशिक्नी कुफ्नो इमाँ यके दाँ। 
कि दर अक्ल रानास्त इ नेक खइ॥ 
तु जानी व अंकाशतस्ती कि शख्सी। 
तु आबी व पिंदाश्ततस्ती सबूई।॥ 
हएमाँ चीज़ रातान जोई न चाबी । 
जुज्ीं दोस्त रा ता नयावी न जोई॥ 





(१) तू कच तक अपने इस उद्यसी वेष ओर शेस पर अमिमान करता 
हुआ बैठा रहेगा ? न तो तूने अभी उसका शर्त ही पिया है और न उस 
पीड़ा के आनन्द का अनुभव ही किया है । 


(२) है प्रेमी ! जब तू उस साग में आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं 
रखता तब व्यथ में क्‍यों दोड़ रहा है ? ऐ सन ! जब तू उस प्यारे का स्थान 
ही नहीं जानता तब व्यथ में क्ष्यों उसक्नी खोज कर रहा है ? 

जब कि तू चौराहे पर खड़ा हुआ है तब इन भिन्न-भिन्न पधों पर चलने 
वाले पथिकों से किस प्रकार वच सकता है ९ 

यदि तेरे हृदय में लगन लगी हुई है तो अपने घर्म ओर इसके विपरीत 
धर्मों के एक ही समझ। यह बुद्धिमानो की वाद हे और अच्छे स्वभाव से 
सम्बन्ध रखती है । 


तू प्राण है, परन्तु तूने अपने आपको मनुष्य समम्ध लिया है। तू जल है. 
परन्तु तूने अपने आपके घड़ा समम्त रक्खा है! 
अन्य वल्छुए खोज करने हो से प्राप्त होती हूं, परन्तु उस प्यारे के विपय 


में एक आश्यय की वाद हूँँ। ऊव तक न उस पा न जायया उसका खांज हा 
नकरथगा-। 


८ सनाई 


यकरीं दाँ कि तू ऊन बाशी व लेकिन ! 
चो तू दामियाना न वाशी त्‌ ऊई ॥ 


(३) 

ए दिल अर उक्तबात बायद दस्त अज़ दुनिया बेदार ! 
पाकबाजी पेश गीरो राह दी कुन इसियार || 
ताजो तखझ्ते मुस्के हस्ती जुम्ना रा दरहूम शिकन | 
नम्नबे मोहरे मुफ़लिसी ओ नेस्ती दर जाँ निगार ॥ 
पाय वर टुनिया नेहीं बर दोज़ चश्म अज् नामी नंग | 
दस्त दर उक़बवा जनों बर बंद राह फ़रों आर॥ 
व जना ता के नशीनी वर उसमीदें रंगो यू। 
हिम्मत अंदर राह बंदों गाम जन मरदानावार ॥ 
आलमे सिफ़ली न जाए तुस्त अर्जी जा वर गुज़र। 
जेहदे आँ कुन -ता कुनी दर आलमे उलवी क़रार ॥ 
ता न गरदी फ़ानी अज् औसाफ़े ई' फ़ानी सक्कर। 
वे नेयाज़्ी रा न वीनी दर बहिश्ते किदंगार ॥ 
गर चो यूज़र आरजए ताजदारी रोजे हश्न | 

वाश  चूंँं मंसूरे हल्लाज इंतज़ारे ताजदार।॥ 


_ विश्वास रख कि वह तुममें सदैव वत्तमान रहता है, परन्तु जब तू बीच 
में से दूर हो जायगा उस समय वस वह्दी वह्‌ रह जायगा । 
(३) हे सन ! यदि तू उसे प्राप्त करना चाहता है तो संसार को त्याग दे 
र अन्तःकरण के शुद्ध करके उस धम मार्ग में आगे बढ़ । | 
सिंहासन और ताज, राज्य और अध्तित्व सबके एक किनारे रख दे । 
भिखारी वन जा ओर यह समझ ले कि में कुछ हूँ ही नहीं । 
इस संसार के छुकरा दे, नाम और वेभव सबके लात मार कर आगे 
बढ़ । तू अपने अभीष्ट पर ही ध्यान जमाए रख, प्रतिष्ठा और अप्रतिप्ठा का 
कुछ विचार ही मत कर | 
द्वियों के समान बनाव #ऋंगार करता हुआ क्र तक बैठा रहेगा ? मार्ग 
आगे बढ़ने का साहस कर और पुरुषों के समान हृढ़ता से क़दम आगे बढ़ा ! 
यह नाशवान्‌ संसार तेरे रहने योग्य स्थान नहीं हैं; अतणव यहाँ से चल 
दे और उस लोक में पहुँचने का प्रयत्त कर जिसके आगे अमर शब्द लिखा 
जाता है। 
जब तक तू इस क्षणभंगुर जगत के मिथ्या बन्धनों का तोड़ कर शुद्ध न 
हो जायगा, तव त्तक तू ईश्वर के बनाए हुए. उस स्वग में शान्ति-पूर्वक नहीं 
रह सकता । 
यदि तू मृत्यु के उपरान्त, उसके दबार में पहुँच कर ताज पान की इच्छा 


इरान के सूफ़ी कवि 


जाँबाज़ों मज़न चर खीरा लाक। 
किक “कह ६8 
चन्‍्दे इश्क्े खेश माँदी उसतुवार ॥ 
(४) 
चूँ इश्क़ बदस्त आमद तन गोर कुनों खश जी । 
चू अगल वपा आमसद पे कोर छुनो खम जन।॥। 
आतश अंदर खाक़पाशाने हमा आलम जानद | 
हर किश दर रूए आय तुस्त बर सर बाद न ॥ 
(५) 
सारस्त दमा जहाना पअंगह | 
चृए् तो दराँ मियाना बरद॥ 
दर ता कि रसद बदस्त भरती। 
ता अजतो ने बृद 
(६) 
ए अग्नलों जानम | 
वे शारत करदा एनो ऋआामस।॥। 
रखता एै, जिस प्रकार कि दृजर से किया था, तो सन्‍्तृर थी समान झपने 
आपयेत मिटा फर उसका अधिकारों बसे का प्रयास वे 
प्रपने गाप का 


अज़ हदीस हृए 
ता तू अंदर 


थे हा 


पाए मरद ॥ 


एस सु 





बस पहण मिटा शाह 


हू, तब सच्चे हप्तियों के ए्रषाय वी 
याते परके साभिमान दि्या। यदि ऐसा ना बर साजातारहों ही छभिर् 
६ कक 
करना था ग्यघ 68 । 
(४) 


पहि बर प्रेस प्राप 7॥ जाद ता ई 


हे! फिर शारार मरे दि 
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ऐ नक्शे खाले तो यक्रीनम। 
ये खाले जमाले तो गशुमानम॥ 
ता बा ख़दम अज़ अदम कम कम | 
चूँ बा तो शुदम हमा जहानम ॥ 
(७) 
दीदए याक्कूत्र रा दीदारे यूसुफ़ _चूवियास्त | 
जोहरए फ़रहाद वायद ता ग़मे शीरीं कशद ॥। 
(८) 
न आजा मेहतरी बाशद न आजा केहतरी वाशद | 
न आजा सखरी वाशद न खेलों ने हशम वीनी ॥ 
न दादे आलिमाँ मानद न जमे जालिमाँ मानद | 
न जोरे जाविराँ मानद न मखदूमों खदम वीनी ॥ 
बज़ेरे खिश्तों गिल बीनी हमोँ शाहाने आलम रा। 
चुनाँ दिलवर हज़ाराँ पेश दर ज़ेरे क़दम बीनी॥ 
बेआ ता अहले मानी रा दरीं आलम वग़म बीनी । 
वे आता छुत्फे रब्वानी व अहसानों करम बीनी।॥ 


# कक हक 


तू ही मेरे विश्वास का आधार है, और तेरे ही सौंदय पर मुझे अभि- 
'मान है । 

में जब तक अपना निजत्व मानता हूँ, तव तक बहुत हेय और तुच्छ हूँ 
'प्रन्तु जब तेरे साथ हो जाऊँगा तव सारा संसार हो जाऊँगा। 

(७) याक्ूव की आँखों का सुस्मा यूसुफ़ का दीदार है। उसी को 
लगा कर वह मिलन सन्दिर तक पहुँच सकता है। शीरीं के लिये तड़पने के 
फ़रहाद के समान हृदय को आवश्यकता है । 

(८) उस स्थान पर तुमे सभी समान दिखलाई देंगे। छोटे-बड़े का 
भेद-भाव कहीं भी दृष्टि में न आवेगा | वहाँ पर न कोई सेनापति होगा और ८ 
सेना ही । 

न विद्वानों की प्रशंसा ही शेप रहेगी; न आतताइयों के अत्याचार ही रह 
जायँगे। न आतंकवादियों का आतंक रहेगा, न स्वामियों का ही अस्तित्व 
रह जायगा ! 

संसार के जितने भी सम्राट्‌ थे, उन सभी के तू ईंट और मिट्टी के ढेर के 
नीचे दवा हुआ देखेगा, और इसी भ्रकार सैकड़ों वलवानों तथा वहादुरों के 
पैरों के नीचे पड़ा।हुआ पावेगा | 

यह आकर देख कि अपने सआन्तरिक रहस्यों के समभने वाले लोग 
वास्तव सं उदासीन रहते हैं, अथवा इश्वर की दया, प्रेम और भक्ति का तमाशा 
देखते है 


इरान के सफ़ी कचि श्र 
सिर्दे ई' मेहाँ चे गरदी गिद $ ज़ितों। 
दिल दररी वीरों कि रंजो ग़म वीनी 
(९) 
कज्ध वराए पुझ्ाा करंवस किश्त आइम रा इलाह 
दर चेहल सुवहा इलाही तीनते पाक्रश खीर ॥ 
च तोरा दर दिल ज़ेचहरे दोस्त न घुबद खार खार । 
नेस्त दर खरे तो खरे जाँ सकुन दर खीर खीर ॥ 
अज्ध हमा आलम गुज़ीरत अज्ञ हमा जानो दिलत्त। 
आ छतुइ कज्ष कुल्ले आलम ना गशुज़ीरी ना शुज़ीर॥ 
कस से गरदद गाहाएं फञ्नलंत अज्ञ दद्हाय मा । 
तू निक्नो ऋछारी कुनो अज़ फले खुद बर सा सगीर ॥ 
हेच ताअत नायद अज्ञ मा हम चूर्नी थे इल्लते। 
रायगों सा आफ़रीदी राययोँ माँ दर पिज़ोर ॥ 
( १० ) 
दोत्ती दावा छुनी यो ना्त्त रा फ़रमाँ चरी। 
गर समद ख्वाही चिरा बाशी तलब गारे वसन ॥ 


ड़ 


“४7 ॥7 
५ श्र 

८५%, 
(5४ कैंट || 


+' 





॥+ ०. 


तू इस मेदान से इधर से उधर क्यों दोड़ रद्य हे आर इस कारामार का 
चचए क्‍यों लगा रहा है ? इस 


४ ९ 


_स ऊचड़ स्थान से क्यों प्रेम करने लगा है ? यहां 


रहने से तुझे बहुत से दुख उठाने पड़ेंगे, ओर सेकड़ों विपत्तियों का सामना 
करना पड़ेगा । 


० 8 नल ल्‍ 20७ 
(९) आइस की खेती को दृद करने हो के लिये इध्दर ने अपनी सप्ि- 
रचना के समय उसकी पवित्र मिद्टी को चालीस दिलों मे गधा घधा। 
जब तेरे हृदय में दोतल्त की चाह नहों है ओर ने इसके हाथ से निकल 
जान का हो शाक् है. तो तेरी नत्राहइ. नत्वाहइ नहीं कही जा सकती। ह्यक में 


झपने आपको ऋष्ट मत दे ' 


वश 
हू 
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हेंच कस नसतृद दर यक हाल दो मावद रा। 
हैच कस न झुनूद रोज़ो शव क़री दर यक वतन ॥| 
सख्िरमने ख़द रा बदसस्‍्ते रसोशतन सोजेम मा। 
किम पीला हम बदस्ते खेशतन दोज़द कफ़न ॥ 
अज़ मुरादे खंश बरखेज़ अर मुरादी इश्क़ रा। 
दर यमन साकिन न वाशी ता तु बाशी दर ,खुतन॥ 
आज़ रा खरदन दिगर दाँ आरज़ खरदन दिगर । 
हर दो नतवानी तो खरदन या वलीदे या समन ॥ 
पाय आ मरदा ने दारी जामए मरदाँ मपोश। 
चगे वे बरगी न दारी लाफ़े दरवेशी मज़न ॥ 
( ११ ) 
राह अन्नले आक्रिलों रा रम्ज़े ऊ वर रम्ज़ बूद। 
दद जाने आशिक़रोँ रा दद ऊ सरहम बुबद ॥ 


राहे दीं पेदास्त लेकिन सादिक़े दीदार कू । 
यक जहाने शौक़ वीनम आशिक्रे खूंखार कू ॥ 


एक. म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं और इसी प्रकार रात और दिन 

का भी एक स्थान पर इकट्ठा होना असम्भव है। भगवान्‌ से लगन लगा कर 
किसी दूसरी वस्तु को इच्छा हृदय में सत रख | 

हस अपने ही हाथों से अपने खलिहान को ( संचित सम्पत्ति को ) नष्ट- 
भ्रष्ट कर डालते हैं। रेशम का कीड़ा भी अपने ही हाथों से अपने को कारा- 
गार में डाल लेता है 

यदि प्रेम तेरा उद्देश्य है तो सव से पहले अपने हृदय की आकांत्षाओं 
को मिटा डाल। उस सुन्दर स्थान ( यसन ) को प्राप्त करने के लिए इस 
स्थान ( ख़तन ) का त्यागना आवश्यक है | 

लालच को मिटा देना ओर वात है, और आकांक्षाओं को मिठाना दूसरी 
बात है। ऐ आराम से दिन व्यतीत करने वाले, तू दोनों को एक साथ नहीं 
मिटा सकता। 

तेरे पैर उन मुद्दों के पैरों से भिन्न हैं, अतएव उन्त के समान वस्र धारण 
सत कर। त्यागियों का सामान तेरे पास नहीं अतएव त्यागी बनने का 
दावा न कर । 

(११) ज्ञात्रियों के ज्ञान मार्ग में उसके रहस्य बहुत ही गम्भीर हैं और 
प्रेमियों की पीड़ा के लिए वह मरहम का काम करता है। 

सत्य धम्म का मागे कुछ कुछ दिखलाई अवश्य पड़ता है परन्तु पूर्ण रूप 
से हमारी दृष्टि में नहीं आता | प्रेम करने के लिये सभी स्थान उपयुक्त 
परन्त कष्टों और कठिनाइयों को मेल कर प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है । 


इरान के सूफी कवि १३ 


सालहा चाशद चो चुलघुल शुफतिशों ऊ खद नकद 
चस बचाश आख़िर दसे क्विरदारे बेगुफार कू।॥। 





सिर विस्मिल्मद अगर खाह्यी कि गरदद ज़ाहिरत। 
चू. “सनाई' अच्बल अलक्तावे हसीं चायद मिहाद 





हि 


ऐ छ्वाजा तोसा दर इिल रेचस्तो सफ़ाए । 
चर चूँ कि हमसोचत्त चे जाए ॥ 
गर बातिनव अज्ञ बुरे यक्ोनस्त मुनव्बर । 

ह चूं के हमी नेत्त सकाए ॥ 
आरे चो चुबद सूरते तलवीस थो तहक़ीक। 
पैदा शददी हर वे सवाबी व ख़ताए ॥ 
दावा के मुजरंद चुबद अज्ज शाहिदे माना। 
वबापिल शवद अजद्ध असल जे चूने व चराए॥ 
वा शाहिदे चक़्ते तो दुबद हृश्सतों नेंसत । 
घोमारे दिलत रा ने घुबद हेच शकाए ॥ 

हस्त वजूदश  सुवाल्लिक्त बरज़ार | 

हस्त हसूलश . झुत्वहिद बरियाए॥ 


रा हि #545 





वर्षों से तू बुलदुल के समान चहकता चला आ रहा हैं। कहता व 
कुछ है परन्तु करता कुछ भी नहीं ६ू। आखिर कभी तूने शान्ति के साथ 
दझ््या 


बढ 


श्श्वर ०० रहस्य के भा सारी सपसचा पल 4 ले 
हश्वर के रहत्य को तू तनी समन्त सकेगा; जद कि पहले * सनाई ' के 
समान ४ घ्द्य बे प्दिह्तता दो 

समान अपने हृदय की पदिह्रता छो आवश्यक दना लेगा। 





यदि पैर हदय में विश्वास के साथ ही साथ सन्देह भी दे तो इंश्वर से 
मिलना अऋतसम्भव हैं। | 

परन्त यदि तेरे हृदय में विश्वास का इलाका है तो दाद्य सम्देह की कोई 
दिन्ता नहीं है 

यदि सन्देश हझिसी प्रह्गार दिदवास के रूप में परिणन हो जाबे तो 


झू छोर दर भा नंद हकट हा जाइगा 
रे 
हा इक वक+ न कह श 
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९ सनाई 
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ता इ दो रफ़ीक्रान तो हमराहे तो वाशन्द । 
हरगिज्ञ न बुबद्‌ ख्याजा तुरा राह बजाए ॥ 
शौ नेस्त तू अज खेशों मय अन्देश अजोँ पस। 
यकसाँ शमुर ईद हर दो वजाए व वफ़ाए॥ 
अन्दर सिफ़ते नेस्त वे नामे व चे नंगे । 
वबर बामे खराबात चे चुग़दे थे हुमाए ॥ 
गर निजदे ४ सनाई ” न झुदे खिलअते अव्वल । 
अज़ दीदा नमूदे रहे तहक़ीक सनाए ॥ 
ता के जे हर कसे ज्ञे पए सीम बीमे मा। 
वज़ वीमे सीम गश्ता निदामत नदीमे मा ॥ 
वा हस्त सीम वामा वीमस्त यारे ऊ । 
थ सीम रफ़् दर पए ऊ रफ़् वीसे मा॥ 
ए आँ कि मुफ़लिसीस्त बलाए अज़ीमे तो । 
सीमम्त गोई असल निशातों नईमे सा ॥ 
वेद्तर वेद कि हस्त तमन्नाए तो मुहाल । 
सीमस्त बेहक अस्गे बलाए अज़ीमे मा ॥ 





खतएव जब तक यह दो प्रतिद्दन्दी तेरे साथ रहेंगे तव तक तू किसी 
पद की प्राप्त नहीं कर सकता हैं । 

तु सब से पहले अपने अहंकार को मिटा डाल, बस इसके उपरान्त किः 
प्रकार का भय न कर | समझ रख कि यह दोनों वस्तुएँ तेरे पद को बढ़ावेंर्ग 

सत्य के लिये गौरत्र और पद दोनों समान हूँ । मदिरागृद्र की छत 
इनम्द हो अबववा हमा, इससे किसी का क्‍या बनता वरिगड़ता है ९ 

यदि “सताई” को उसकी कृपा पहले ही से प्राप्त न हो जाती तो उसः 
उस तप पहुँचने का सा्ग सी नहीं दिखलाई देता । 





हम चांदी के लिये कब तक सब लोगों से भय खाने रहेंगे ? इसी चाँ 
# हर से हमे लब्जित होना पट्टा है । 

ऊब सनक हमारी गाँट में रूपया £ तब तक सब्र भो हमारा साथ नहीं छो। 
सझता, परन्द्र सके जानते ही हमारा भय भी सदा के लिये किनारा क 


ओर कदते हो कि रुपया 7 


ञ्ोः हु 
थक ६ और यह रपया । 





ईरान के सूफ़ी कवि १५ 
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आयन्द हर दो वाहस हर दो चहस रबन्द। 
गोई विरादस्द चहस चीमो सीसे सा ॥ 
गर सा हमा सियाह गलीसेस तुफ़ा नेस्त। 
सीमे सुपीद करदा सियह ई गलीसे मा ॥ 
शऐे अज्ञ नईस करदा लिवासे खुद अज्ञ नसेज। 
हाँ ता ज्ञे रूए किन्नर नवाशी नदीमे सा ॥ 
गोई वचरहना पायाँ वर सा हसद वरन्द । 
हर गह कि विनगरन्द व कपफ़रो अदीसे मा॥ 
दर हसरते ससीसे सवाएस ए बसा। 
आरद सवा नसीमो नयारद नसीसे सा ॥ 
इमरोज़ पुखतायेम चो असहावे कहफ़ वार । 
फ़रदा ज्ञे मोर वाशद कहको रक्तीमे सा ॥ 
आलम चो मंज्िलस्तो खलायक सुसाफिरन्द । 
दर वे मुजव्वसस्तक मक्तामें सुक्कीसे मा! 
हस्त आ जहाँ चो सीसो फ़लक् सीस दारेऊ। 
मा गल्‍लादार अज्ञो व अमल हम क़सीमे मा।॥। 


रुपया और भव संसार में साथ ही साथ आते हैं और चले जाते हैं । 
ऐसा ज्ञात होता है साथनों वे दोनो सगे भाइ हैँ । 


किक 


हमारे भाग्य के सनन्‍्द होने में कोई आश्चय की वात नहीं है । इसी रुप 


ने हमें ऐसा बनाया हैँ । इसी के न होने से हमारी गणना अभागों में है । 


अपने वेभव से भी चढ़ ऋर तुमने उत्तम वल्र घारण किये है । सावधान ! 
अभिमान ओर अहंकार को लेकर हमारे पास सत आना । 

तुम कहते हो कि नंगे पाँव फिरने वाले हमारे जूतों को देख कर डाह करते 
हैं ।.परन्तु यह वात नहीं है। वह तुम्हारी नरी की जूतियों पर दृष्टि भी नहीं 
डालते 

हम तो वायु के नरस और मस्त कर देने वाले महोंकों के इच्छुक है । 
आोतलता के स्थान में वायु में कभों ताप भी हो सकता है | परन्तु वह हमारे 
लिये नहीं है । 

आज हम सुन्दर भवतों में चढ़े आनन्द से शान के साथ लेटे हुए हैं, कल 
क़॒न्न में हमें शरण लेनो पड़ेगो । 


संसार एक यात्रा है, और मन॒प्य यात्री हैं। यहाँ पर किसी का विश्वाम 
करना केवल एक धोखा है । 

परन्तु वह दूसरा लोक चाँदी के समाव उच्जबल है। 
ऋोपा-ध्यक्ष है । हमारे पास गल्‍्ला बहुत है ओर आशाएँ बढ़ो हुई के 





सना: 


न 
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सीमारे चीम दाहवनद अज्ञ गा शिमाऊुंत अरात। 
तीमार दारद पाँ के अम्मा दाइई सी भा ॥ 
मा पज जमाना उसे सका सोझ करदाएा। 
ऐे बाए मां के हस्त जमाना शारीगे मां ॥ 
दर बअस्फे ४ अमान नापाययारे आग | 
त्रिशनी कि मुझातसर मसले जद एकीगे भा ॥ 
गुफ़ आ जझामाना मारा सानिरे दाया भरस्त। 
बस्ता दरे उम्ीदे रजीओं फरतीमे मां॥ 
ता ऊ बजामो दिल हुमा साँ रा ये पर्तरद। 
मानिन्दे मादराने शफीक्ो रहोगे मां॥ 
सूँ मुदते बरागद ब्र मा अदू शलद । 
अजा बादे ' के बूद सदोक़ हमीमे मा ॥ 
गर दानदत वदस्त शत्रों रोजों माद्दा साल। 
सू दाले मुननी शअलिफ्े मुस्तक्रीम मा॥ 
अंगह फ़रो बरद बज्मी वे खयानते। 
आँ क़ामते मुक़त्वमे। जिस्मे जसीम सा ॥ 





किक 


भय की चिन्ता करना हमारे लिये मूखता है. । भय उसी के लिये छोड़ दो 
जिसने उसे उत्पन्न किया है, तथा जिसने तुम्हें वह प्रदान किया है । 

हमने ज़माने से दो बस्तुएँ ऋण में ली हैं। एक जीवन ओर दूसरी 
अमरता । हमारी बर्बादी इसी कारण हो रदी है कि जमाना यह्‌ चाहता है कि 
हस उससे ऋण लेते रहें । ह 

इस खोटे ओर भाग्यद्दीन ज़माने के लिये विद्वानों ने एक छोटा सा उदा- 
हरण दिया है । | 

वह कहते हैं कि यह हमारे प्रति एक धात्री के समान है । दूध पीने वाले 
तथा बड़े बच्चे दोनों ही इससे ऐसी ही आशा रखते हैं । 

हम चाहते हैं कि वह दिलोजान से सबका पालन-पोषण करे और हमसे 
एक दयालछ माता का सा चर्ताव करे । 

परन्तु कुछ समय उपरान्त वही हमारा शत्रु हो जाता है । गोकि किसी 
समय वह हसारा एक शुभेच्छु मित्र था । 


समय ने--रात-द्नि, वर्षों और सहीनों ने--तुम्हारे ऊपर वह विपत्तियाँ 
गिराई हैं कि तुम्हारी कमर झुक गई है । 


अन्त में हे आपत्तियाँ एक घातक के समान तुम्हें मृत्यु के मुख में 
ढकेल देती हैं । 


१८ सनाई 


शेहाने रहे मा चे फ़राग्रस्तों फ़ारेगी । 
मशगलयस्त शग्लें अज़ाबवे अलीमे मा ॥ 
सर गश्ता शुद “ सनाइ ” यारव तु रडुमाए। 
ऐ रहनुमाए खल्‍्क खुदाए रहीमे मा ॥ 
मारा अगरचे फ़ेल जमीमस्त तू मगीर । 
थारव वा फ़जले खेश्त जे फ्रेले ज़मीमे मा॥ 
६ १०2) 

ऐया माँदा वेमूजिये हर मुरदे । 

हमा साल दर मेहनतो इन्तेहादे ॥ 

नदर हक़्के खद मर तोरा इनज़्याजे। 

न दर हक़्क हक़ मर तोरा इनक़यादे।॥ 

वो दीवानगों मॉादई दर तफ़्क्कुर | 

5 4 पु 

कि गोई छुरा चूँ वरायद मुरादे ॥ 

० पु 2५.5 ञु 0० ५ 0०. [45 

जे हिस दो रोज़ा मुकाम सजाज़ी | 

वबहर॒गोशए करदा जातुलइमादे ॥ 

हमाना वखाव अन्दरी ता वेदानी । 

कि मारा जुज़ी नेसत दीगर मश्नादे ॥ 





हमारा जीवन आनन्दमय केसे हो सकता है ९ विश्वास तथा बेफ़िक्री से | 
कार्य में व्यस्त रहना तथा चिन्ता से परे रहना भी दुख देने वाली बस्तुएँ हैं 

भगवन्‌ ! “ सनाइई ” सीधे मार्ग को भूल गया है | उसे फिर उसी सत्य 
साग पर ला। तू ही संसार का पथ-प्रदश झ और दयाल दाता है । 

यह सत्य है कि हम पापी हैं। हमारे कम घुरे हैं | परन्तु तू अपनी दया 
दिखला ओर हमें क्षमा प्रदान कर । 


(१२) तू बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के वर्ष भर परिश्रम तथा प्रयत्न 
करता रहा है 


नतोतू अपनी ही चिन्ता करता है और न इश्वर की ही उपासना 
कर्ता है । 


बस एक पागल के समान कभी इस गली में और कभी उस गली में धृमा 
कर्ता है । 


तेरे कोड इच्छा क्रिस प्रकार पूण हो सकती है जब तू इस दो दिन के 
संसार में भवन निर्मागु करने में लगा हआ है ? 
तू सांसारिक कार्यों में इस प्रकार संलग्न हैं, मानों स्व्रप्न देख रहा है। 


तनिकर सावधान होजा और समझ ले कि तुके और भी कहीं लौट 
कर जाना है । 


इरान के सूफी कवि १९ 
चे चेचारा मरदी चे सर गश्ता खलक़ी। 
चे वर चातिले वाशदत इसतिनादे ॥ 
म॒जाज़ीस्त ई झूम छुनिया कि दायम। 
तोरा नेस्त इल्ला चरू जअत्तमादे ॥ 
पस ऐ ख्वाजा दावा रसद आ कसे रा। 
कि सावूदे ऊ गश्ता चाशद जसादे ॥ 
पसंगह रसीदन चतहक़्रीक़ साना | 
तमज्ना कुनी या चुनीं एतकाई ।॥ 
चेदानी हमीं सइक आ क़द्र बारे । 
कि जाए सइशत दो वाशद क़रादे॥ 
तु गर राहे हक़ रा हमी जोई अच्बल । 
तलब करदा वाशद स्ीलछुर रिशादे ॥ 
ज़ियादत _डुबद सर छुरा हर ज़माने । 
व आमालों अफुआले खेश एतमादे ॥ 
प्स अज् नेत्ती साज़े आ राह साझ्धी । 
कुजा चेहतर अज्ञ नेस्ती नेत्त ज़ादे ॥ 





तू लाचारी ओर विपत्तियों का शिकार हो रहा है । न सारछम तुमे क्या 
हो गया है जो एक निर्धंक वात पर विश्वास हे? 


७ ०5 5 


यह अनित्य संसार तेरे लिये सुनहला हे-मन-मोहक ह--और तृने 
भूल स उसा भ चित्त लगा रखा हू । 


फिर चता कि वह सनुप्य, जो एक सारहीन वस्तु 


ओर आकार्पेत हो 
रहा है, इश्वर से मिलने का दावा किस प्रकार कर सकता हैं ? 


की 
ताहेँ 
झोर फिर संसार सें इस प्रकार संलप्त रह कर त्‌ आन्तरिक भदों को किस 
प्रकार समझ सकता है ? 
परीक्षा करने से तुम्हे यह तो क्वात ही हो जायगा छि जीवन व्यतीत करने 
के लिये दो संसार हैं । 


हु 


यदि तू इंश्वर तक पहुँचने का 
एक सीधे और सच्चे सागे का इच्छुक्न इन । 


4] 
स्ि 
| 
४ | 
3॥ हु 
मर, 
| 
जब 
2 
॥्पि 
| 
नन्हे 
/0५/ 
2 
ब्स्ब्न्यी 
94 | 
4 
98 | ! 
लय 
/ 
3! 


इसके उपरान्त तेरी सदैद उन्नति होती रहेगी ओर न्‌ म्वयम्‌ अपने कार्यों 
पर विश्वास करेगा । 


न न कल का 55 नल लक तक मय 3 के 
उस समय सन्‌ ऊपन आरदक्ा नट्ठ क्रकू उप साभे पर चलन का प्रस्दतन शए्ा 
न च हि. न्द््य . 


] 
५0 
नण्य> 


सना 


सलाहे “सनाई ” दरीनस्त दायम । 
शव॒द दर रहे इश्क़ हमचू रिशादे ॥ 
ये गुफ़म सलाहे दिल अज़ रूए माना | 
सलाहस्त ई' मशप्र अन्दर फ़सादे ॥ 
न वीनों क्रि परधवानओ शमा हरगिज्ञ | 
कि वर वातिनश खीरा गरदद विदादे ॥ 
शवज़ ख़ुद बरी गदरेतावर हक़ीक्त | 
तुरा वे तो हासिल शवद इनहिदादे ॥ 
बरी गरदद अज़ खेशतन चू “सनाइ” । 
कुनद्‌ ऊ जे खोंशी खुराचूं ज़ियादे || 
(३) 
शगर मुश्ताक्ते दीदारी व दायम | 
उमीदे दीदने दीदार दारी ॥ 
जे दीदारत न पोशीदस्त दीदार । 
बे वीं दीदार गर दीदार दारी ॥ 
दिला ता चूँ “ सनाई ” दर रहे दीं । 
तरीक़ जोहदो इसतिग़फ़ारदारी ॥ 
मुसलमाँ नेस्ती ता हमचो गयवरोँ। 
....  _ जे हमती वर मियाँ जन्नार फदारी ॥ 
है सनाई ! की भलाई इसी में हूँ कि वह प्रेम का सर्देव सीधा और सच्चा 
सांग पकड़े रहे । 
मेने अपने आन्‍्तरिक विश्वास के बल पर मन को सत्यता का वर्णन कर 
इेया ८ । यह एक बहुत ही उत्तम बम्तु है। इसकी गणना घुराइ में मत कर । 
क्या तुम नदीं सममते कि दीपक और पतंगे में केसा प्रेम है ? पतंगा 
स्व प्रगय में मम्त रहता है। बह कभी क्रिसी दूसरे का ध्यान भी 


ल्‍ 


लड़ा कमा /# | 
अपने आपको भुला दे । हकीकत ( इेश्वरीय वाम्तजिकता ) तक पहुँचने 
का यही उपाय &। इसी उपाय से तू अपने आप को भी दूर कर सकता हैं । 
जब * सनार ! का अपन मिट जायगा तब बह आपनतत्र का अभिमान 


दर्शक 


; बलों के समान कस स्टेगा ? 
25) यदि देर छृदय में दशनों की लालसा लगी हुई हैं, यदि यही तरा 


नस 


क्रय 


हट से छिपा नहीं 2। अगर नेरी ( ज्ञान ) 


समान घम-मास में पव्िन्नता और विवेक का 
2 हो अश्नि की पृजा करने बालों के समान 


बडी िलन्ाक प्टाजओओओआ #॥र फट झा +ैचपात - “कुक 
प्ररता शुमार हे ़्ज्दु झप् पा हाय ह7 





3 
>> 


हरा 
बचे 


“गन के सूफी कवि 


(१४ ) 

चधया अज्ञ चंत्र इसलाम दायम करदा सर चर । 
जे सुन्नन करदा दिल खारी ज्षे विदअत करदा सर सशह॥ 
हवा दमवारा श्ोताने छुद्या बर नप्नस तो सुलताँ ॥ 
तनन रा जेह पराया दिलत रा कुफ्र पेरा मूं ॥ 
अगर दर एतक़ादें सन बशकों ता चनद्स आरम। 
छला रस तो दर तोहीद फूस्ले गोशदार अकनू ॥ 
तुरा पुरसोद खाहम सन ज्ञ सिरे चैज़ए मुर्ग। 
चे गुफ्तध्त अन्दरी माना तुरा तलक़ीने अफ़लात॥ 
सुपदोी ज़दें मी वीनस दो आब अन्दर यके खाना । 
बज्ों यक्र खाना चन्द्रीं गूना मुग आयद हमीं चरूँ॥ 
न गो अज् थे मानी गश्त पर्र जाग चूं कृतराँ । 
चे ढठुमे ताऊस रंगीं छुद चु यू क़लमू॥ 

हुमायो चुद रा आखिर चे इलत बूद दर खिलक़त। 
चेरा श॒ुद दर जहाँइई' शमों आँशझुद इ चुनीं मे ॥ 
न गोई कन्न के सी गरदद्‌ चक्राक इलहाने मूसीक्ार। 
गोइ कनञ्ञ चे सी सानद तदव अनवाए असकाते।! 


औ 





(१४) हें मनुप्य ! तूने सच्चे धर्म का त्याग कर दिया हैँ) उसके 
पविन्न नियमों को छोड़ कर इन्द्रियों का दासत्व स्व्रीकीार कर लिया है, 

तेरे सिर पर सदैव शेंतान सवार रहता है ओर धम्म-विरुद्ध आचरण 
करने तथा अपनी इन्छाओं को पूरा करने में तुके अतीव आनन्द आता है । 


यदि तुझे सरे विश्वास के प्रति कोइ सन्देह हू तो में तेरे सम्मुख कवित्ता 
की कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ । यह उसके प्रति विश्वास प्रकट करती है । इन्हें 
ध्यान से सुनना ! 


पे 


सें तुमसे चिड़िया के अंडे का राज़ पूछता हूँ । बता, अकलातून ने इस 
विषय में क्‍या कहा है ९ 


पक 


में देखता हूँ कि एक अंडे के अन्दर सफ़ेद और पीले, दो तरह के पानी 
चर सा / 
हैं, और इसी अंडे से सैकड़ों प्रकार के पक्षी उत्पन्न होते हैं । 


अच यह वताकि कोये के पर काले क्‍यों हुए ओर सोर की पचछ रंस 
बिरंगी क्‍यों हुई ? उसमें इतने रंगों का समावेश होने का क्या कास्ण है? 


उल्लह और हमा के जनम म क्या ल़राबा है, जसक कारण उत्तर का 


लोग बुरा मानते हैं ओर हमा का देखना शुभ शक्ुत सममा जाता है। 
पपीह को ऐसे मधुर स्वर में सुन्दर राग अलापना कौन सिखाना हैँ, और 


जप 


चकोर को इतने वस्य॒ पहनने को कोन देता हे ? 


दो 
पं 


श 
सन्ता३ 


तफक्‍कुर कुन यके दर खिलक॒त शाहीनों गुरणाबी | 
वे गोई कज चे मानी रास्त इ जीं सक्त अज आँसू ॥ 


०२५ 


यके चू रायते सीमीं हमेशा दर हवा नाजाँ। 
-यके रा जौरके जार्री र््रॉ हमवारा दर जे 

गुरेज़ों ई' के चू गरदद बजा अज़ घंगे ऊ ऐमन । 
शिताबाँ आँ के चू रेजद जे हिर्सो शहवा अज वे खे॥ 
अजवतर जीं हमा आनस्त की पर्रिन्दा मुग़ारा। 
गुरतव मसकने वादस्त दीगर सॉनो दीगर गू॥ 
यके -रा बेशएण साज़ी यक्रे रा वादिए आमू। 
यक्रे से कुछए क्राफ़ो यके रा साहिले जेहूँ।॥ 
यके खद रा बतमए आ वगरदूँ घबुदा चू. क़ारूं। 
यके रद राजे वीमे आँ व्लाव अक़रगन्दा चू जुन। 
नगीरद बाद रा चंगाँ नशोयद्‌ आब रा रगीं। 
यके स्रमीन इलमासस्त व दीगर जोरके जौतूं ॥ 
नगोदई ता चेरा करन्द फ्रलाी चंगे आ जाहन। 


0० 


नगमोई ता चेरा दादन्द रंगेहे बरोँ अकस।॥॥ 


ऊरर 





शादी और मुरोतियों की तरक ध्यान से देख कर बताओ कि इन में इतना 
अस्तर किस प्रकार हुआ १ किसने उनकी रचना में इतना भद डाल दिया 

जिसके कारण एक रुपहले भंडे के समान वायु में फहराती रहती है और 
दूसरी एक सुनहली साथ के समान पानी में तैरा करती है 


मुग़ावी शाहों के पंत से अपने प्राण बचाने के लिये छिपती फिरती है 
आर शाद उनका रक्त बहा,कर और उनको खाकर अपनी श्लुत्रा शान्ति करने 
के उद्योग में लगी गहनी है । 

टससे भी अधिक आश्वय की एक दसरी बात है। यह दोनों पत्नी 
क्यू में गहल बाल £ | परन्तु इस पर भी भिन्न-भिन्न हवाओं में रहते है. । 

किसी को जंगल की हवा।भल्ती मास्यम देती है और क्रिसी को जलाशायों 
के किनारे की बायु लाभदायक हे कोइ-कोड क्राफ पवंत की चोटियों पर 
रहना पसन्‍्द्र करती £ आर कोड नदियों के किनारे । 

एक पत्नी दूसरे का शिकार करने के लिये आकाश में चक्कर लगाया करना 
हू और दूसरा उसके सब से नदी में जाकर छिप रहता ह । 

शिकारी पत्नी का कठोर पंजा बायु को थामने में असमर्थ £ और 
जलनपलजियों का रंग नदी के पानी से नहीं घुनता । 

बताओ किस ऋटरण शिकारी पत्नी का दिल इतना कठोर ८ और पंजा 
टलना हद तथा जल के पत्नी का रंग इतना सुन्दर ? 








कं 
72 
की (| ४० 5 २६: ४ 
कि ५ /डि ४ रे ० १ 2 | ५ 
३ जप क- की पा 
न की हु. किक हि पक न क 
पा ६.) व 5 न मल कक गा ५ ७ 49 ५ व म ।, 
७3$+7 +:39|0/ कि 3) करण ॥३ 9 ४5) ७ है ता ४१ न बट हा 
(पट मा 0607 00 5 0 8: 0 किक हि मी शूट के 
५, वि ि ६ ्रि ड 4 +ण कै/ ७. (६ रे हट 5 हे! हट: इक है ६ 
डिक डे २७ 2 0 हे छः हि ४7 पर छः रा हि व कह | (५ 
779 सा / प्र (६ १ 7 धर. 7 ५ +.- जज ता 5 
५ क्र झि [न ३०] 4 / प कट ४ रद (8 है ग | र् ्ट 
कीवा 3 0 पु शक प्र छिए करी हि ्ट ि हाय भा 99 है | एक: 
शत. 6६ ह १! |) प् ;; पे ा 
40 ॥ जी छः ५9 (९ ं | फि ६१९ ध्टि ४ 4/ ॉ् ५ २ ट ५ ॥ए 4 /8:४/ | $ ४० 
॥0॥ प्र ७८४ $? कि हा हि हि फि है कूछ ॥£ ५ :आ कि का हट पा ले ५ ( 
। ० 5 श्ज ४ न है है जम 
हि. हित है ८ हट 5 हि मिट मर कूद वि किक 
का ् प ताप 5 2 [50 फिदि एफ ध्‌ड तक ४ छः शा! ं | (० ना 
बढ़, गछ मे 8 हि £ 5 (हिट हि गत किले कल 
प्र फिः फ्रं प्रिंट छ _ ॥७० ) हट 2 क्र (४ ॥ए ॥ (हट '् ४ हि ॥ हुद़ हे. 
हनन 3» 05, ही. 4 47 (4 4 (दि ॥ [छ ॥9 +... पेट 
49. छि न ट ः के 7 0 किट व गत पक पथ है ॥7 फ 2 | ! 
पट हि 2हिपाण र्डि ० का ७... +# ८४ ५. 57 ५ 
एक हि कं कट भ् ५ फिर है 
लि शएए हि 60, क | व हि,हि. दे कट 2 आ० हि 0007 # 
बा कि हि ४ ४ लि छ. 9 कि .. 0 75 ि, मा टि 2४7 ”“. कि हि 
# [9 2 9५ ट ८ गा गफात़ 7 न गंद्र | ॥2 ८ एए बंदर 5 िं, ४ 7, प्र 
पट दे है ए झिफ ७ फ् हर 48 ५ है: हा रा ई। ट्ु 
हे फ्ि ऊए।हः ती आओ... ५ || ॥/ ६४ (ट 5, 7 ५7 
प्र पात्र ४ 04 ० | हि ॥ 74 बड़ हे 9५ /६% 5 >) 
दर. (7 मे 7 जा पु ता हि. १० तिः ता नि न्‍ * एि (६-० [5 
20 (६ ०9 फ५ पा, ५८ / हि कातण 7 पिया (८८ | हि ट 
॥ न (6 हि | रईद्र प> ः (7, हि, 5५ £ था ट नह |. 7 7 रथ प्र 
7 ते दिल हू ति हर ॥० ईम # तए कर 4। ७४ # ॥2/*$ & तर छा ५ 
॥४ 7 ( ९ छ डे 99 फिः 5 “के ७2 3॥2 / लि ० हैए का थॉजर 
| फि थि, ॥७6,।> ८ 8 | (7 पर. है ॥ए व, ७ £ पए ॥।7 कि | 
पर प्र प्र १ दि 4 7, फ पा ्यि कि प्न (५ श्् # बॉ हर | (८ री आओ । त 
हित प्रशग री मफ छि कि कि हि कि /र ॥४ हि !हि करयड ए र्ि ह ्ि हि | (5 ५ प्र 
जि हिट दि रन हिपा पट दि 
थि सि 5 ०7 पे #! ५- रो कि स्यि ः 
मिट 4 रा ्ि पा 5 ४ ््र 
द्रव प्रितप्र फ्र.. दाड! ४ प 


श्र सनाई 


सगर वेच खदावन्दे कि फ़रजन्दानें आदम रा। 
बक़्दरत दर वजूद आवबुद वे आलत व काफ़ो नू॥ 
ख़दावन्दे कि दायम हस्त असहावे मआसीरा। 
जनावे फ़्ज्ले ऊ मामन अज़ाबे अदले ऊ माम॥ 
हमेशा वृद पेश अज़ या हमेशा वाशद्‌ ऊ बेशक। 
बक़ाला रवना मीगो व मींदाँ वस्फे ऊ बेच ॥ 
कलामश हमचो वादश हक़ वलेकिन गुपते ऊमुशकिल। 
सिफ़ातश हमचो ज़ातश हक़ वलेकिन सिरे ऊ मखज़॥ 
हमू. चरुिशन्दए दौलत हमू दानिन्दए फ़िकरत | 
ह्मू दारिन्दण गेती ह्मू दारिन्दए गरद ॥ | 
के पिनहाँ कदे जुज् एज़िद बसंगे खारा दर आज़र। 
कि रोयानद हमीं ज्ुज्ञ वे ज्ञे खाके तीरा आज़रगँ॥ 
सद॒फ़ हैराँ व दरिया दर दवाँआहू व सहरा बर। 
रगीदों आरसीदा हर दो दर दरिया व दर हामू॥ 
पुर करदी के आगन्द अज़ गयाहो क़तरए वाराँ। 
दहाने ३ व नाफ़े आ जो मुश्का लल्ूए मकनू।। 


हाँ, यह काम निस्सन्देह उस अनुपम जगत्कर्ता ईश्वर का है, जिसने 
अपनी इच्छा शक्ति केवल शब्द द्वारा (” सष्टि हो जा ” इस शब्द से ) 
मनुध्य मात्र को बिना किसी प्रकार की सहायता के उत्पन्न किया है | 

ईश्वर बढ है जो सदैव पापात्माओं पर दया दिखलाता है और उनको 
शग्ग देता है । उसके राज्य में रह कर मनुष्य अपने आपको खोटे कर्मों से 
बचा सकता है । 

उसका न आदि है और न अन्त । उसकी उपमा यदि किसी से दी जा 
सकती है तो केवल उसी से। 

वद जो कुछ कहता है बहू अवश्य होता है। उसका कथन भी उसी के 
समान पत्रित्र हैं । परन्तु उनका कहना कठिन है। उसके गुण भी उसी के 
समान £, परन्तु उनका भद पाना कठिन हैं । 

बढ़ हमें धन-सम्पत्ति प्रदान करता ८ ओर हमारे छदय की बातों को 
जानता हैं | यह संसार और आकाश सब उसी के अधिकार में है । 

इेश्वर के अनिरिक्त पत्थर में अप्नि किसने छिपा रक्खी है. और उसकी 
शक्ति के सित्राय काली मिद्री में से लाल रंग के फूल किसने उत्पन्न किये हैं ? 
नदी में सीपियाँ और जंगल में दिरन उसी ने उत्पन्न किये हैं। दोनों 
ऋपन स्थाना मे आराम से उहनल आार भागत क्िग्ति नर || 

दसी परक्रद्म ने वरसा के पानी के बंद से सीप का मेँद भरताया और 
तने का थास से टिग्गा का नाक में संथको उस्यन्न का | 


पे 
अपन 


ईरान के सूफ़ी ऊवि श्ष्‌ 


- जे बहरे आँ कि चू सीमीं सिपर गरद्‌द दर अफ़ज़नी | 
कि काहद साहरा दर साह इत्ता आदा कल उरखज्॥ 
कि वनदद च्‌ खिज्ों आयद हज़ारों किल्ए अदकन। 
कि पोशद च्‌ बहार आमद हज़ारों हुल्लए- गुलगू ॥ 
कि गरदानद मुलव्बन केह रा चूँ रौज़ण रिजवो। 
कि गरदानद मुनकृुश वास राच सहने अर किलयू॥ 
दो आधे मुखतलिफ़ रा मुत्तफ़रिक् वाहम कि गरदान 

बक़्दरत दर चके सोंज्ञा कुनद्त हर दा चहसम माज़॥॥ 
पसंगह लुतफ़ा गरदानद वज्ध शख्तें कुनद पंदा । 
मिसालश माहकमो सावित निहादश मुत्तक्रिक्त सोज़ ॥ 
यके आलिम यके जाहिल यके ज्ञालिस यके आजिज्ञ । 
थके मुनयम॒ यके मुफ़लिस बके ज्षादों यके महज ॥ 
तञआला शानहू कि जुमला अज़ आब ऊ पिद्दीद आवुद। 
पसंगह ज्ुमला दर दम वे बखाक अन्दर कुनद मदफ ॥ 
अया दिल चस्ता दर दुनिया व गश्ता गाफ्चिल अज़ उक्कदा । 
घे सूद अज़ सूदे इस रोज़त कि फरदा सी शवी मान ॥ 
चों आलम रा हमी दानी कि फ़ानी गश्न खाहद पस | 
चमेहरे आलम फ़ानी चण दिल करदई सरहें0 


वह कोन हे जिसने अपनी शक्ति से चन्द्रमा को आकाश में चमझाया हैं 
ओर उसे घटाता तथा चढ़ाता है. ९ 


पवृत को स्वगे के समान नाना रंश के पुप्पों से कोन सज्ञाता है और 
उपवन विविध प्रकार के पोधों तथा फूलों से कोन सुशोभित करना है ? 

फिर कोन अपनी शक्ति से दो वस्तुओं को मिला कर एक कर देता 
ओर फिर उसे विन्दु के रूप में परिणत कर उससे मनुष्य उत्पन्न करता हे ? 


ओर ऐसा देसा समुप्य भी नईह। बरन्‌ सुन्दर शरोर बाला ओर आँग्- 
नाक-कान दत्यादि से दुरुस्त । 


किस 


विद्वान, मूल, उुणा, दाशानिक, नत्ददत्ता कमर बड़े यहे कानो इसी ने 
ध्पनी शक्ति से उत्पन्न किये है । 

चह इतना उड़ा पारागर है कि इसने इस संदझा फेल ले उल से 
किया और फिर उन्हें मिटा कर मिट्टी में मिला दिया । 

हे संसार के व्यदसायियों छोर ऊझंत दो न सोचने बारे ' ऋाज के साम 
के पीछे तुम इतना दयों पड़े हुए हो जब कि कन मुच्यु के है 
उठाना पहुेंगा 








शहद सनाई 
इलाही चंदए . वेचारए. मिसकी “सनाई” रा। 
कि ऊ अज़ दीनों ताअतहाय तो दरमाँदओ मदयू ॥ 


अगर वे हस्त ऊझ मतऊ बजिलहतहा तमा दारद। 
बदी तोहींदे नामतऊं जज्ञाए अज़ तो नामहने ॥ 
(१० ) 
ऐ पेश रखे हरचे निकोइस्त जमालत | 
वें दूर शुदा आफ़तों नुक्॒साँज़ कमालत ॥ 
ऐ मरदुमके दीदए मा वंदण चशमत। 
जाने पसंदीदण मा हाल जे हालत ॥ 
ग़म ख़रुनस इमरोज़ हरामस्त चो बादा । 
अज़ बरुत वमन दादा जमाना वहलालत 
ऐ बुलबुले गोइंदा व ए कबव्के खिरामाँ। 
मै खर कि जे मे वाद हमेशा परो वालत ॥ 
जीहरा वनिशात आमद चू याफ़ समाअंत । 
खुरशंद वरश्क आमद चूँ दीद जमालत॥ 
हर रोज़ दिगर गूना जनद शाख्र वर्री दिल । 
बुलअजवी बीं कि वर आवुदे निहालत ॥ 


हे इश्वर ! “सनाई” तेरा सेवक है | वह दीन है, नाचीज़ है, परन्तु सदैव 
तेरा भक्त रहा है । 


बह नीच करके प्रसिद्ध हो रहा है। परन्तु उसे पूर्ण आशा है कि सच्ची 
भक्ति के उपलक्त में वह तुमसे इनाम पायेगा। 


. (१७) दे भगवन्‌ ! तेरा रूप सृष्टि में सवश्रेष्ठ हे। वह अनुपमेय है । 
तेरा कमाल हानि और आपत्ति से परे है । 


मेरी आँख की पुतली, तेरी आँखों को प्रतीक्षा में सदैव तन्मय रहती है 
ओर मेरे प्रिय तथा रोगी प्राण तेरे प्राणों का एक अंश हैं । 


आज में अधोर हो रहा हैँ। मुझमें एक नवोन प्रसन्नता समाहित हो रही 
हैं। कारण कि भाग्य ने आज मेरे नेत्रों के सम्मुख तेरा जलवा प्रगट कर 
दिया है । 

है सुन्दर राग अलापने वालो बुलबुल ओर शीघ्रगामी कबक तू प्रेम 
में मस्त रह । इस ग्रणय रूपी मदिरा से तेरे परों में उड़ने की शक्ति सदैव 
बनी गहेगी । 

तेरा गाना सुन कर जहरा मोहित हो गया और तेरा रूप देख कर सूये भी 
लक्षित हो गया है 

तेस बेल-बूटे से सुसजल्ित शरीर देखने योग्य है क्‍योंकि यह तेरा सुसब्नित 
शरीर मेरे चित्र को प्रतिदिन नये ढंग से छुमावा है । 


त्प४ 


+े 


इंरान के सूफ़ी कवि श्७ 


जाँ सीऊ चशुकराना चनिजझ्दे तो फ़रिस्तस । 
खुद कारे दो सद्‌ जाँ वे कुचद बूए विसालत ॥। 
( १६ ) 
राज़े अक्षल अन्द्र दिले उश्शाक्त निहोंनस्त। 
जॉ राज़ खबर याफ़ कसे रा कि अयानस्त ॥ 
करा जे पसे परदए उश्शाक् ढुई नेस्त। 
जा मिसल न दारद कि शहंशाह जहानसस्‍्त |। 
गोयन्दर अज्ों मेंदाँ ऊरा कि दर आमद | 
के खाजा दिलों रूहू खाना व खानस्त।!॥ 
गर साहे जलाल आमद्‌ दर नात छुसूफ़े तो । 
बर तीरे विसाल आमसद दर शिव्हें कमानस्त ॥ 
ऐ कूए दो सद वार हज़ार अज्ञ सरे माना। 
कुश्तस्त कज़े शा वजुज्ञ अंक्िश्त निशानस्त ॥ 
आ कस कि रिद्ए ज़रे सा वर कतिफ़ उफ़्तद । 
आ नेस्त रिदरा अज़ सिफ्ते तेए लिसानस्त ॥ 


च् 
>> 


में अपने प्राणों तक को ऋृतल्लता से तेरे लिये अपेण कर सकता हैं। सेरे 
मिलने की सुगन्ध ही दो सो प्राणों के चरावर है। 

(१६) च्रष्टि के आदि के रहस्य प्रेमियों के हृदय में गुप है। इस भेद 
को वहीँ जान सकता है, जिस पर वह प्रकट हो । 


अपन अंमसिया स कसा प्रकार का छिपाव ब्रांच नहा! रखता हू । आर वह 
अनुपम इसी लिये कहा जाता हैं कि वह सम्पूणु ससार का बादशाह ह | 


प्रेमियों को इस क्षेत्र में घुसने की ( भ्रविष्ट होने की ) आज्ञा अवश्य दी 
जाती है परन्तु उनके दिलों और ग्राणों की इस ग्रणयक्तेत्र में नज़र ली 
जाती है। 
यदि उसका चन्द्रमुख तेरी दृष्टि से ओकल हो गया हैं, यदि तेरी दृष्टि 
के सम्मुख एक सोटा आवरण आ गया है, तो इसमें तेरे ही विचारों का 
अपराध है । और यदि उसके मिलन में किसी प्रक/र का सन्देह है तो इसमें 
भी तेरे गुसानां का ही अपराध है । 
इस हृदय में लाखों वार उसके रहस्य प्रकट हुए हैं, परन्तु आकुलता की 
अधि से हृदय ऐसा जल गया है कि झअच आगे बहने का साहस भी नहीं 
होता है । 
हमारी ज़री की यह चादर जिसके कन्धों पर डाल दी जानी हैं, इसक्ता 
सानों मूँह वन्‍द कर दिया जाता चादर नहीं है । इसमें दूसरे का मेह 
चन्द्‌ करने का गुण है । ( इसका आशय यही है कि हमारे दर्ज 
मनुष्य को दशा ऐसी हो जाती है क्लि वह रहस्व खोल नहीं सक्त्वा । ) 


ल्‍्प्ण 
ध्ध 


सनाई 


गोयन्द निकोयस्त दरी परदां दिले मा। 
सीदों व हक़ीक़त कि ज्ञे इकबाल एहसानस्त || 
नज्मे गोहरे सानी दर दीदए दावा। 
चूँ मरदुमके दीदा दरीं ग़फ़ल निहानस्त ॥ 
द्र राहे फ़ना नामदई जाय अजीजों। 
कीं शेरे “सनाई”? सबये कुब्बते जानस्त | 
(१७ ) 
ख्ेज़ ऐ दिल बर फ़िगन ई' सरकते तहवील रा। 
वक़फ़ कुन वर ना कर्सों आँ आलसमे तातील॑ रा || 
ना गुज़ारे खत्ते माना हर्फ़ रंगारंग रा। 
मह् कुन अज़ लोहे दावा नक़्शे क़ालों कील रा || 
अंदरी सफ़हाय मानी दर रहे मानी मजू। 
ञँ कि दर सरना नयादी नफ़हे इसराफ़ील रा | 
के कुनद्‌ बरदाश्त दरमाँ दर वियावाने ख्िरद | 
नावदाने बामे गिलखन सैले रोदे नील रा॥। 
दस्ते इत्राहीम बायद बर सरे कोहे क्रिदा | 
ता न वुरंद तेंगे बुरा दस्ते इस्माइल रा।। 


. लोग कहते हैं कि इस पर्दे के भीतर हमारा दिल बड़े आनन्द में है। यदि 
ऐसा है तो इसे भी उसकी दया का चिह्न सममभना चाहिये । 
ऊपरी हष्टि से यदि उसके रहस्य को देखा जाय तो आँख अलाबव म 
अवश्य आ जायगी । 
प्रिय प्राण ! अभी तक तुम मृत्यु के समकछ नहीं पढ़े हो। यदि ऐसा 
अवसर आता ता तुम भी समझ जाते कि “सनाई” की यह कविता तुम्हें वल 
नकरन वाली 
(१५) ए दिल, उठ और अपने उद्यम में लग। बहाना छोड़ दे और 
बैकारी को निरुग्र्मी मनपष्यां के लिये छोड़ दे । 
से लम्मास निरशक थानों को छोड़ दे। इससे कोई आशय नहीं 
ऊलता । व्यूथ किसी बात का दावा करने में समय को बबा द न कर और 
ध्याः बान मत चना । 
टन झाीसविक बानां के ट्वराग आश्यारि 


मत कर | झारंग छि -* 


| द्रा 


नमक्र शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न 
इडसराका सरना में प्रविट् नहीं होते । 


के  दवाथ ने काटने के लिये यदि काइई तलत्रार 
वेद बल टब्राद्गमीम का हाथ £ । 


/ 35 टल बात का किस प्रकार मान सकती मे कि भाड़े के 
सकात का ट्रत हा नाबदान नाल नदी की बाढ़ को सदन कर सकता हैं । 
हिंदा के पदत पर इम्माइल 
ते 


पर्दर शाह सिदःण । 


ध्यायत इनील गाता 
सर इृंहान परस्यारा। 
मां नद्ीनद पील सात 


पुर सदर के दारद सुरा। 
शरखण कंीन भा ।। 
पतन बसे हसरन रागी । 
तेसे इझशाइल राव 
( ४८) 
; अकरारों फझासे फ्माशरों मसाद। 
इुश सराए सदे सलमो तख्ने अश्यारी मजों॥। 
सारे पाए रहे दरवेशान को दरगाह रा। 
दर काप्ने दस्ते उससे अहदे अम्सारों सजो॥ 
दर बम रा नरे 
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ते सर सिद्फे क़ ् रा के दृहद। 


सूरत खुश्यीद रा अन्दर शब तारा सजात। 





इश्वगीय सार्ग पर चलने के लिये मरियम के पुत्र इसा के समान मनुप्य 
की आवश्यकता है। क्योंकि इसे धन्मन्मन्ध हे नील के शब्दों का मूल्य मालम 
रहता है । 

जिस मनुष्य को दिन के उजाले में हाथी न सूभता हो बह रात्रि के 
पन्यकार में मच्छुड़ का सुख किस प्रकार देख सकता हैं ? 

यदि क़न्दील के अन्दर वाले दीपक में तेल न हो तो बाहर से उसमें 
सेत्र भरा हाना ठुम्ते रोशनी कब देगा ! 


यदि तुझे उठना है तो इसी समय उठ ओर जो छुछ करना है कर ले, 
धज्यन्यधा जिस समय यस॒दूत तेरे सिर पर मृत्यु की तलवार लेकर आ 
उपत्यित होगा, उस समय शोक के अतिरिक्त कुछ हाथ न आवेगा । 


(१८) उद्यासियों के पास झुन्दर सवणे-मन्दिर कहाँ से आये और 
सुलमान के पास एऐयार्री (जाद) का तस्त कहाँ से आ सकना हैं ? 

इस सन्दिर से आने वाले प्रेमियों के पेर में जो काटा चुभदा 
दुलहिन के हाथ में खोजने से क्या लाभ होगा ? 

इस माग में सत्य प्रणय की चमक किसको प्राप्त हो सकृती हैं? ऑशेरी 
रात म॑ सूच केस प्राप्त हो सकता है २ 

नू सांसारिक जिपयों मे पड़ा हुआ जीवन के कऋूठे सुर्खो का आनन्द छूट 


रहा है । फिर वा इस घुरो अवस्था में रह कर तू सच्चा प्रणयी किस प्रकार 
हो सकता है ? 


3७] 


रानाई 


ल्‍प्ण 
0 


घर ते खाही नसों शर्तों दर कस जारी कशद । 
नागे इश्क्े दोस्त रा जुज्ञ अज़ गरे जारी गजो |] 





( १९ ) 

कसे कू जे गोशे हकीकत झसोँं श॒ुद। 
गजाज़ी सिफ़ात ने हन्दर निद्मां शुद्ध ॥ 
निशाने घचुबद अज़ हकीकत मर ऊशा। 
थे शुद ४ कि प्यज़ नेस्ती थे निशांशुद ॥ 
कसे कू चुनीं शुद्ध कि मन शरह करदम | 

यक्तीं दा कि ऊ बादशाहे जहाँ झुद्र ॥ 
गलिक शुद जमीनों जमाँ रा पसंगह । 
सो कररोचियाँ साकिने आसमाँ झुद् ॥ 
राँ गश्त फ़रमाने ऊ चूं सियाही। 
मरूरा कि गुक़ ई' चुनीं शी चुनाँ झुद ॥ 
सो दर नेस्ती जद दमे चंद्र इसा। 
तने वेरवाँ अज़ दमश वा रखाँ झुद ॥ 
'नवीनी किहर कू जे ख़द गश्त फ़ानी। 


७. हक 


जे अब्दे बक़ा गश्तों साहब क्रिराँ घुद ॥ 


हाँ; यदि तू अपनी शैतान इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो 
विनय तथा नम्नता के साथ अपने प्यारे से प्रेम-याचना कर | तुके सफलता 
आप्त होगी। 

(१९) जिस पर ईश्वर का रहस्य प्रकट हो जाता है, वह्‌ संसार के 
समस्त बन्धनों से छूट जाता है । 


इस वास्तविकता को प्राप्त कर लेने का चिह्न यही होता है कि मनुष्य मृत्यु 
पर विजय प्राप्त कर अपने आपको मिटा देता है । 

जो मनुष्य ऐसा हो जाता है, जैसा कि मेंने बर्णन किया, वह साधारण 
मनुष्य से बहुत ऊँचा हो जाता है, और संसार का सम्राट्‌ वन जाता है । 

वह प्रथ्त्री तथा जीवधारियों का वादशाह्‌ होकर आकाश पर चढ़ 
जाता है । वह स्वर्गीय दूत का पद प्राप्त कर लेता है । 

उसमें इतनी शक्ति हो जाती है कि उसकी आज्ञा सभी मानते हैं ! 

उसमें इतनी सामथ्य आ जाती है जितनी ईसा में थी। वह भी उन्हों के 
समान चार फूकें मार कर मरे हुए महुष्य को जीवित कर सकता है । 

जो मनुष्य ऐसा होता है वह सत्यु को प्राप्त होकर अमर हा जाता है 
ओर, फिर संसार में वह पथ-प्रद्शोक समझा जाता हैं । 


हि 
न्ट्च 


अं ु हा पु 
इंरान के सूफी कवि 


हमजञ्ध नेस्ती चुद कि या झुश्ते खाक्े | 
मोहस्मद थे जंगे सिपाह गयोेँ झ॒ुद॥ा 
बसा दर रहे नेत्ती कस्थ करदन। 
सुमाहां चरक्ी छुद चक्ती हा शुर्मों शुद ॥ 
फसे झू जे हददे रमृत्ष अस्त आजिज्ञ | 
चयाते “सवाई” व तरजुमा छझुदात 
ह ( *० ) 
अव्दल खलल ए खाजा अन्दर असल आयद | 
फ़रदा की चनिल्‍्दें तो रसूल अलल आयद ॥ 
ज्ायल शुद्दा गीर आऑ हमाँ मुल्के तो वयक दस | 
अंगह की रसूले मलिके लमयज़ल आयद ॥ 
हर साल य्फे काख कुत्ता दाभर दर व | 
हर रोज्ञ तुरा आरज़्ए नो असल आवयद ॥ 
जी काख दर आउरदा व ओयूक मन इमरोज़। 
हफ़्क़ा कि हमीं वृूण रसूमे वलल आवयद ॥! 
शादी व गृूमत अदलहोओ हिस बएणेबाँ । 
दानम जे नुजूमें जे हिसलादे जुमल आयद ॥ 





यह एक ऐसी शक्ति है कि जिससे शक्तिवान्‌ होकर मुहस्मद साहब ए्‌ 
मुट्ठी धूल लेकर एक इहन्‌ सेन से मिड़ने के लिये पहुँच गये थे । 

इस सृत्यु-मार्ग में चहुबा ऐसा होता है कि सन्‍्देह विश्वास के रूप में और 
विश्वास सन्‍्देह के रूप में परिणत हो ज्ञाता हैँ। 

जिसको उस विश्व के रचयिता का भेद नहीं ज्ञात है, उस यह भेद 
“*सतनाई' का यह वर्णन पृ. तया ससक्ता सकता है। 


(२०) तुन्हारे जीदन में जो सद से पहली रुझ्ाउद होती है, मो सब से 
पहला विश्न आ उपस्थित होता है. वह इस समय होता हूं जब झत्यू का दूत 
आकर सिर पर सवार होता है , हे 

जित समय इस अविताशी इश्चर का दृत आ जात हैं. इ3 समय नेरी 
सारी दादशाही समाज हो जानी है 

प्रत्येक बष तू इसी संसार मे एक सथा भवन नेयार करता है और 
प्रत्यक दिन नेरे हृदय मे कोइ ने कोइ नया काम करने क्षी इच्छा होती हैं। 

तेरे इन आक्षाश-चुन्दों महतो से. बे वास्तव में देखा ज्ञाच तो खेंडटरों 


से है। यह सन्पृसे न में ब्यातिपविया हे ि 
से हुआ करती है . 


३२ सनाई 
ए बस कि न वाशी तू न ऐे चस कि बरी चरा | 
थे तो जोहलो जोहराओं हतो हमले 'ायद ॥ 
हरचंद तू तमादरी कायद जे कयाकित्र । 
वे हक़ हमा अज़ फ़डलों क्रआए अजल आयद । 
रोजे की वदीतब्ाँ मसलन देर तर आई । 
तरसी की दर असबात्रे व्िज़ारत सालल आयद ॥| 
गुफ़स्त “सनाई” कि थ दीवाने विज्ञारत । 
ए बस कि दीवाने विजारत बदल आयद ॥ 

(५६१ ) 

ए आँ कि तुरा अज सईए तुम्त तसभूफ़ 
आओ बेह कि न गोई सखन अज बूए तसख्ुक्‌ ॥ 
दर कूए तसव्बुक् व तकल्‍्लुफ़ मगुजर ददेच । 
जीरा कि हरामस्त दरी कृूए तकल्छुफ ॥ 
दर उशवए खेशी तू व 'ऑ राह न दानी । 

ऐ दोस्त तुरा अज्ञ तुईए तुस्त तबक़क़ुक ॥ 





ऐसा बहुधा होगा कि जन्र नू मिट जायगा तब तेरी अनुपस्थिति में इस 
आकाश के ऊपर “ज़ोहल” और “जोहरा” नामक सितारे “हूत” ओर 
5४ हल?! के ध्बुजे? में दिखाई देंगे । 
तू जिन वस्तुओं के भ्राप्त करने को अपने भाग्य से आशा रखता है, वह 
सभी तुझे तभी आप्त होंगी जब इश्वर की तेरे ऊपर दया होगी तथा उसकी 
आज्ञा होगी । 
डे उदाहरण के लिये एक वात ले, कि जिस दिन तू कचहरी में देर से 
पहुँचता है, उस दिन तुमे यह भय लगा रहता है कि कहीं पदाधिकारी 
क्रोधित न हो जावें। 
| ० लिये हज रे  आ० 
६ 'सनाई” ने यह वात इस लिये कही है कि बहुधा यह देखन में आता है 
कि मंत्री के न्याय में भी अन्तर पड़ जाता है| 
(११) हे मनुष्य, तेरी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ गया है। तू अहंकार 
के अधिकार में आ गया है| तेरे लिये यही अच्छा होगा कि तू सूक़ियों के 
रास्ते का वन बिल्कुल छोड़ दे । 
सा ९४७, पर ब 
ल्पकियों के सार से कर्भी चनने का प्रयत्त सत करना। कारण कि इस 
सार में वनना वहुत ही बुरा है । 
लू अपने चोचलों और फरेयों को नहीं छोड़ता है । ऐसा ज्ञात होता दै 
कि सिर से पैर तक स्वाथ में फँसा हुआ पड़ा है । पड 


राहेसत हकीकत 
राहत हत्नगक्ेत 


इरान के सूफ़ी कवि 


क्कि 


दरा सेस्त 


लिहायत । 


ज़िनहार सकझुन दर रह तहक़ांक्र तवक्कक ती 


ता चन्द्र हमा खाहा सनहाजुल 


ह्याए 


वा शरह 
३३६ 


सर राज़ || 
तआरफ़ || 


कवि 


इच्धम दा 
सशनबवद इमराज 


दर 


इसरार 


2 वहक्ीक़त 
सनाए अहकराक्लत्त 


| 


रहे इश्क तचअन्नुक ? 


गर नेक अजो विशनवी ऐ दोस्त अच्ची पस । 
बर शाहिदे चूसुक न झुती क्रिस्सर बूसुदझ ॥ 





ना आत 


दास्‍्तविषता का सागे वहुत ही बड़ा ए 
ला 


( सर 

हकीक़त अन्दर 
धाज़् करदा जे बहरे दीदन 
पत्ते एने तो एन दोस्त अयों । 
नू रसीदा व ऐन गोई एन ॥ 
आयद जे ऐन तो हमा तो । 
शस्तादा था सद्द उलक्रनंद 
ता तू गोई तुई व आ नू तुई 


७5 


आन अज्ञध तो दरोग़ बाशद देन 


हि कर ् 
ऐ एन एन । 


फ्तेद् 
श्न | 


इस प्रड्मार इच्छुक 


3५ 


+ 


हल्ला 


ल्‍्क! 
कह 
कई 


शरण 
रा 


लग 


हक 
६५ 


8 सना 


8 गुसत्लग चुवद तुरा सीढीर । 
चूंकि इसनाद भी कुनी इसनेस ॥ 
पेश तो जे मियां ये वावितों हक। 
चंद गोई तफाउने गान ॥ 
दर ये हाल शुरसावारीज गत । 
एजतिमाएं चजूरे मुसातलिकेन ॥ 
अच्चल अज सोश पेश नेद तो काम । 
ता जुदा गरदद अस्ले माँ छाज पैन ॥ 
नयार अज गैर गुना कुनजाँ के । 
शाहिद्‌ मर गर दिल जआारद गन ॥ 


हक 


घन्द गोद जो हाले रोश कि काल । 


फ़ाले बेहाल आर बाशद व शैन॥ 


चूँ “सनाई” जे खुद न मुनक़त्र । 
हें ध्ि # ५ रु 25५ 
चे दिकायत कुनी जे हाले हुसेस ॥ 


होगा, उस समय तक तुम्हारी स्वार्थ भावनाएं भी दूर नद्मों हो सकती हैँ । इसके 
अतिरिक्त तृ! शब्द का मुख से निकालना भी तुम्दारे लिए टीक नहीं होगा । 


जब कि तुम में! और 'त्‌? को दो सिद्ध कर रहे दो और उनमें अन्तर 
सममभते हो तो फिर इश्वरीय मार्ग में आगे चढ़ने के योग्य तुम नहीं दो । 


५. छुस स्वयम्‌ इस बात को समझ सकते हो कि ऐसा विचार रखते हुए 
ईश्वर तक पहुँचना और उसके भेदों को समभना तुम्हारे लिये कितना 
कठिन है । 

. "एक ही अवस्था ओर एक ही समय में दो श्रतिकूल बातों का एकत्रित 
होना असम्भव है, और बिल्कुल असम्भव है । 


दोनों बातें इकट्ठी हो हो नहीं सकतीं, सब से पहले इस बात का प्रयत्न कर्यो 
कि तुम्हारा सारा अहझ्लार मिट जावे, जिससे कि तुम्हारी वास्तविकता, धम्मे 
से प्रथक्‌ हो जावे । 


. . इसरों की तरफ़ से अपनी दृष्टि फेर लो। कारण कि यदि उनकी तरके 
देखोगे तो तुम्दारे हृदय में बुराई उत्पन्न होंगी । 
० नन्ष ब् पु हक 
है अपना वन कब तक रहेगा। इससे किसी प्रकार के लाभ की सम्भावना 
नहीं है । इन मौखिक वातों से और दायों से तुम्हें लब्जित होना पड़ेगा और 
बदमामोी उठानी पड़ेगी । 


£ हे ह ह 
_“सनाई” का कहना है कि यदि तुम अपने अपनत्व का परित्याग नहीं 
करते है| तो फिर हुसैन! का क्‍या वर्णन करते हो ? 


इंगान के सूफी कवि ३५ 


थे #० 
2/ 


खाता कसर वन्दद। 
चरावर के बुबद वा झ कि दिल दर खेरों शर वन्दद ॥ 
जे दी हरि नआरद याद वज्ञ फ़रदा अंदेशत। 
दिल अन्दर दिल फरेबे नगज़ों दर्द मा हज़र बन्दद ॥ 
चसा पौरे मुनाज्ञाती क्षि वा सरकव फ्िरों सानद्‌। 
बसा रिंदे खराबातों कि जीं चर घेरे नर बन्दद॥ 
कसे कू या अयाँवाशद खबर पेशश सुहाल आमद । 
चो खिलवत या अयो साजद कुजा दिल दर खबर बन्दद ॥। 
चो दर दावा फमरवन्दी ज्ञे सानी वेखबर वाशी। 
छुआ दानद कसे मानी कि दर दावा कमर बन्‍्दद |) 
न फ़िरऔतने शवद आ कस कि जा अंदर जमी साज़द । 
न याक़त्रे शबद आँ कस कि दिल रा दर पिसर बन्दद | 

चर मी नाझी गहें नरहत गहे चरहत। 
दतरहों वर्धा के नाजद कसे कू रख चर वन्दद॥ 








(२३: शराइख्ने के सनुप्यों की जो सलुष्य सेवा करता है, वह उससे 
अच्छा हू जो सांसारिक ऋगड़ों में व्यस्त रहता है । 


न तो बह यीती हुई दातों का ध्यान करता है ओर न भविष्य के धन्वों 
का । न तो उसे अपने काम सें आने वाली वस्तुओं छा ही विचार है और न 


वाले सवारी पर चलने पर भी थक्त जाते हैं। और 
बहुधा ऐसा देखा जाता है कि प्रणव-मार्ग में सस्त शेर पर सवार होकर चले 


जिसके सम्मुख वह प्रकु. हो गया तथा जिसने उसके जलवे को देख 
पाया उसक्षे हाल-चाल जानने की क्या आवश्यकता है ? जो अस्पेक चुण 
उसके समक्ष हें, उसको रूचर की क्या चिन्ता है । 


अहक्लर से आ जाने पर, वढू चंद कर बाते करने से तू आन्तरिक 
उन्नति से वंचित रह जायगा | कारण कि मौखिक दावा करने वाले आध्या- 
स्मिक शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। 

ध्यान देकर देखों कवि संसार से सोह करने वाला मल॒ुप्य ( उस पर 
अपना घर बनाने दइाला ) ऋरझन होकर रह जाता हैं और पुत्र को प्यार 
करन वाला दयाक्ृद हा जाता है । 


हऊ कोड 2 >> ख्> 
मु अपने वेंसर और पद का गत है।इस वस्तुओं को प्राप्त करके से 
दूसरों को सुच्छ समता हूँ। परन्तु यह अइृह्लार व्यर्थ हे। यह सच 


चरण क्षाणुक हू । 


३६ सनाई 


दरो. हमे सनाई" बाश से दींदारों ने हुनिया। 
कसे कू यू “सनाई" छुद दरे है हर दो दर बन्दद ॥ 
(२४ ) 
४ गिरिफ्तारें नियाजों आजों हिस्सों च्यालों माल । 
ज़िमतिहाने नप़्स हिस्सी पसंद बाशी सर सबाले ॥। 
चंद दर मैदाने कुद्से अज़ सीरा ताजी 'स्पे लाफ। 
चूँ. न दारी दागे इश्क़ अज हजरने कुपसे जलाल ॥ 
बातिन अज़ मानीत पाकी जाहिर झज दाया पिदीद । 
चूँ तिही तबली बरार आवाज आज जरुमे दवाल )। 
मर्द बाशों वर गुजार अज हफ़ गरदूँ पाए सेश। 
ता शी रसता अजी 'अलफ़ाजहाये कील तर काल ॥ 
रूह रा दर आलमे रुद्मानियों कुन शव खुर। 
नफ़्स रा दर सुम्मे अस्पे रूह कुन क़तउदामनाल ॥ 
चूँ मुक़स्सल गश्ती अज़ ओसाफ़े नफ़सानी बइल्म | 
अज़ हमा अजसादे नफ़्सानी कुनद रूह इनकिसाल॥ 





अच्छा तो तब हो जब तू भी “सनाई” के समान ही द्वो जाते, जिसके 
पास न घर्म है और न संसार। क्योंकि ' सनाई” के समान मनुष्य दीन और 
७७ ७० ७, बे 
डुनिया दोनों से प्रथक्‌ हैं। 

, (२१४) हे धन और माल, लालच तथा डाह के फन्‍्दे में पद्मा हुआ 
मनष्य ! तू इन सांसारिक वस्तुओं के पीले कब तक पड़ा रहेगा ? वह सत्र 
क्षरणिक हैं | 

कं कि & 3  अल्‍्म जा | 

.. जब तू उस विश्व-पालक परमेश्वर के रंग में नहीं रेंगता तब व्यथ॑ 
में पवित्तत्रा का दावा करने से कया लाभ होगा ? 
... तेरा अन्तःकरण अपविद्र है, आध्यात्मिक विकास से रहित है, और 
तेरी वाह्म शक्तियों भी हेय हैं। तू एक खोखले ढोल के समान है, जो कि 
चोट पड़ने पर वजने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता । 

तुझे मनुप्यस् श्राप्त करके सातों अकाश-खण्डों से ऊपर पहुँचना है। 
ओर उसी अवस्था में तू इन व्यर्थ के दावों से बरी हो सकेगा । 

अपनी आत्मा को उस स्थान में पहुँचा जहा पर बड़े-बड़े ऊँचे संतों की 
आत्माएं निवास करती हैं। अपनी इन्द्रियों को शमन कर ले तभी तेरा 
कल्याण होगा । 

जब तू विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी इन्द्रियों को दमन करके पवित्रता 
के साग सें अग्रसर होगा, तब आत्मा शरीर के बन्धनों से छूट जायगी | 


लाल 


पर 
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हाल ।॥ 


3 


जल 
ञ् 
च् 


ज़्िसः 
ज्षस्ल 
क्कसाना 


प्र हा ए्‌ 


अन्दर 


कि ० 


७... 


द्रा 


द्ध 
द् 


| 
च् 


आंसत 


आंसाक 


३ 
यर 


थर्ड 


३ 
जप 


च्प्र्ज़ 


रा साउल 


जे सा रे 
रसाद 


दर 


ऊुच ता दु 
ता न सानी सुनकृते 
 मुसप्रफ़ा गरतो 
सखबरदारी 


चर 


द्द 
न 


फ 









पएः रे ६ ४, 4० 

पि |; + नि भर, ब्ि | 

द्रि (७ दी | 

पक, कक ४ है + १, 
सह 

ड़ प्र हा ४ है |; 

४ पा स्मण ना वर पर थे, ध है । ॥५ 
सड हक $ैपा (>> 6 (९ ्ू हट , 

घर जे ४ $ पट ५7 ऊ हे पि हा ५:४8 ० 

पर हा, हज, टन ११ ३ गर ह/। भग्ह 

पी कि ल्किति 7: 5 ० ४ 

ध्ट ६ (5 * ा ः (50 (है । |५ । डा 5, २ +( ६४ १५ 

(3। ५3 हि (ला +क १... ४ 7 4३7 49 ० 

अर €... ++ ॥/ 6 क 7३ (/ (० >ः औ 

(७४ # मं ० (2! 7, 7 ॥ः 

"६ # दि: प्र ढक भ्ट् ं दर ; 

खि ि पि ्ि 2 तप्ड ४ भा 2 बन्द मर ह 

मर पु कल 5 ५ |. 7 ९ ता 427 फञ 
ज, & (5 5 #॥# |: कि 

पीर 70 ४ ४ ६ ४ #, |; सी 

्ि, 50 [फ है टृ 7 8 | 

॥/ ॥२ ड़ [६ ७ (ः ५ £ [ए 54 74 न 

। ि पर | छरि हि ृः ।54 रन श्र 5 / सर [, 

१ जे एप 5 # >> ० < ह ४६ 

54 24 ९॥ 5 9... ड़ ह | नि2 £ः (9 74 4 है 2 (6 

हि हि |. छह मो 8 0 ६: 7 मा 

2४7: 2, . * एक एि. है ४ टिहिए , की थ (0 | 

५ कि ४ (हँति..हत्र >> हे हि दि... ०४ तट ४ (7! 

| ता (5 ५६४ रा > रेत. 0 ४. । का 8(0/ हट 

0 फ्रि कि हा / ॥. ७ है (7 एछ 7 ८ 2 |; हैः 

५ कि ् 5 च् ६: / |; 7. ++ ॥ ५72 [7 रह ( व पा 

हि हि लिए का हैं कर माह टटकफेर्दी ही 

हर हि 47 ह ग्टट | 4४5 थट कण पट ६४ ॥४ ।४ | /९, 

हे फ्न (9 2! क्र [प्ि पा न ट् शव ४ [४ 7 अर डक (< नी | 

72 हि िितिशि कह ही हि टिकट ही के 

ए £: (फ्ि 9 ६ । 7 पे हक पे 
किए म्ज हट ॥& |. ४४६ 7 ओम ४ [९ / 
फट जि कन् हए ाए ६७ दि टिका, 00 

(8 छः ४६, 8. 7 4 ५८ $ ० दर 0 सा कि ॥2४, 

(न 79 £ है कि | | हट आटीार हू ॥; सा 

य ि हित । #ै 4 प्र 26४ [०४ |४ ह। 
पि॥४/ दि (पे कि। 5 हट हि 4 के की / [० (+- 

४30७ बंदी तिणियि हि + पम्प किक धच कं दे 
हि 0 टिक कह के कह व का 2 5 
छिप एप ग्रह कप हल जल 

(०4 (3 ट्र डि ली ० 26 00 
सर डः दिप्र क्र (27: ४ 


रद सनाई 


दरों हम “सनाई” बराश न दींदारों न दुनिया। 
कसे कू चूँ “सनाई” शुद दरे ई हर दो दर बन्दद ॥ 
(२४ ) 
ऐ गिरिफ्तारे नियाज़ों आज़ो हिरसों अत्नलों माल | 
ज़िमतिहाने नप़्स हिस्सी घंद ब्राशी दर बच्माल॥ 
चंद दर मैदाने कुद्से अज़ खीर ताजी अस्पे लाफ | 
चूँ न दारी दागे इश्क़ अज़ हजरने क़ुद्स जलाल ॥ 
बातिन अज़ मानीत पाको जाहिर अज़ दावा पिदीद । 
चू तिही तवली वरार आवाज़ अज जझमे दवाल ॥ 
सदे वाशों बर गुज़ार अज्ञ हफ़ू गरदूँ पाए खेश | 
ता शत्री रसता अर्जी अलफ़ाजहाये फ़ील व काल ॥| 
रूह रा दर आलमे रूहानियाँ कुन आबर सखुर। 
नफ़्स रा दर सुम्मे अस्पे रूह कुन क़तउलमनाल॥ 
चूं मुकत्सल गश्ती अज़ ओऔसाफ़े नफ़सानी वइल्म। 
अज हमा अजसादे नफ़सानी कुनद रूह इनफ़िसाल॥ 


अच्छा तो तव हो जब तू भी “सनाई” के समान ही हो जाये, जितक 
पास न घर्म है और न संसार | क्योंकि सनाई” के समान मनुष्य दीन और 
दुनिया दोनों से पृथक हैं। 

' (९४) हें धन और माल, लालच तथा डाह के फन्‍दें में पड़ा हुआ 
सडथ्य ; तू इन सांसारिक वस्तुओं के पीछे कब तक पड़ा रहेगा ? वह सब 
ज्षणिक हैं| 

् ए 

3 पे. उस विश्व-पालक परमेश्वर के रंग में नहीं रेंगता तब व्यर्थ 
भे पवितत्रा का दावा करने से क्या लाभ होगा ९ 
५०. अमन्‍्तःकरण अपविन्न है, आध्यात्मिक विकास से रहित है, और 
33, शक्तियाँ भी हेय हैं। तू एक खोखले ढोल के समान है, जो कि 
डे पड़ने पर बजने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता | 

उे ससुप्यल भ्राप्त करके सातों अकाश-खण्डों से ऊपर पहुँचना है। 
और उसी अवस्था में तू इन व्यर्थ के दावों से बरी हो सकेगा। 

_अपनी आत्मा को उस स्थान में पहुँचा जहां पर बड़े-बड़े ऊँचे संतों की 
कप निवास करती हैं। अपनी इन्द्रियों को शमस कर ले तभी वेए 
कल्याण होगा । 

जब तू विद्या तथा ज्ञान के 


कि कक ठारा अपनी इन्द्रियों को दमन करके पवित्रता 
फे सांग में अग्रसर होगा, 


तेव आत्मा शरीर के बन्धनों से छूट जायगी | 


श्रान के सूफी कवि ३७ 


जहत कुन ता चुरी मंजिल अन्दर नूर रूह । 
ता न साथी सुनक्ते दर आसते ज़िलल जलाल।॥ 
चू मुसप्का गश्तोी अज्ञ औसाके नफ़सानी तुरा। 
इुस्ते तकदीर ऊ तआला गोबद ऐ सेचद तआल।॥ 
के ख़बरदारी रसाने गर दरों वाक्तिफक शब्री। 
ता कि खररंदी व सुझ्ते इल्महाए चर मुहाल॥। 
जछेरे सायणए ला खानए इल्ा वगीर । 
ज्ञ इल्लात विनुसावद ह्मा राहे्‌ सुद्याल ॥ 
तक नेफ़्स शुक्ती वश शुद्दी ऊरा यक्कीं। 
चुनी सी वाश अज्ञ अनफ़ासे नपस अन्दर हलाल॥ 


(२५ ) 


शिगिक़ झामद मरा वर दिल अर्जी सुलताने ज़िन्दानी । 
कि दर ज़िन्दाने छुलतानी सनम शैताने रिन्दानी॥ 
ग़रीबज्ष जाहे नूरानी जे नाकरमानिए लश्कर । 


!? ) 


2 
3 


904५ ८ ८4% 
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>> इशमनोँ दर डा अंदर >> हे 
बदस्त दुद्ममदा दर सादा अंदर चाह जझुल्माना।॥ 
न लव रकम आज पक 


तुमकी आत्मिक पक्राश में अपना मार्ग समाप्त करने का प्रयन्ष करना 
चाहिए, ताहि इन्द्रिय-जलनित अन्धकार में आकर रुक न जावे । 


की 


जिस ससय स्‌ इन्द्रिया के विकारा स राहत हा जायगा, उस समय 
परसश्वर यम तमे अपने पास चला लेगा | 

जच तचक्क तू इंद साधारण पदद्याआ पर सन्न रक्खगा आर इन्‍्हा स उत्पन्न 
शान का सच छुछ समकगा तब तक अनुभव ग्राम करके भा तू इसका 
समझ नहीं सकेगा । 


अस हा ते ने प्रयन भाप वा वबिद्यारा से पावर किया जन प्रमभडा 
वश्चास हा ज यथा झऋार म्र उच बस ना दान्द्रशा झू चइझानेन सनस पहना 
< ु 
चाहिये , 
(६४७४+। सूद हे उन्‍न्द्रा समाद ॥4र आार्यय हादा ह 'द से सम्त 7हाज्र 
था 
के ्ो पर 2 लत पट: स्ड 
भी छातान हक शनाजा प 5 ने सया हथा एह 
इसकी सता ने इस जो पएाजा ने भाना इसपा पद ने इसजणा साधन 
ः तर रूर काड फा या न ५ 0 5 
दया सलिसके प स्याशरदखर शात्र शा हा; इन्ही हाजर परे जुण रापी 


३८ सनाई 


सिपाह बकराँ दारी व लेकिन वेबफ़ा जुगला। 
हमा दर अश्या मग़रूरन्द दर गऱमजी थे नादानी॥ 
जे बंद रूई व- खुदराई हमाँ यकवारगी रफ़ा। 
जे गुलशनहाय रूहानी बगुलखनहाय जिस्मानी ॥ 
तलबगारन्द॒ नुज़हत रा व नशनासन्द ई” साया। 
कि गुलशनहाय जिसमानीस्त गिलखनहाय रूहानी ॥ 
दराँ दरिया फ़िगन खुद रा कि मौजश वाश्त अज़ दिकमत । 
कि जज़ए ऊ वक़ीमत तर घबुबद अज़ दुर्र उम्मानी॥ 
अगर गोया व पेंदाई यके खामोश पिनहाँ शो । 
खुशा खामोशे गोयाओ ख़ुशा पेंदाओ पिन्हानी ॥ 
फ़िरस्ती गर तुरा वर सिरे जाने खुद बक्ुफ़ उक्तद। 
कुजा वाक़िफ़ तवानद झुद कसे वर सिर यज़दानी ॥ 
अज़ों रू दर मकाने जेह हम चारा मकीनी तू। 
कि अंदर बंदे हफ़ अख्तर असीरे चार अरकानी ॥ 
चेरा दर आलमे अनप्नली न पर्री चूँ मलायक तू। 
चेरा तू इनसिआ जिन्नी दरन्दों हे तनो जानी।॥ 


ऐ दिल ! तेरे अधिकार में अगशण्ित सैनिक हैं, परन्तु उनमें स्वामिभक्ति का 
विल्कुल अभाव है । सब्र को मिथ्यामिमान और छल ने घोखे में डाल रक्खा है । 

वह सब के स्वार्थ तथा अपकम्मों के कारण, यक्रायक्र आत्मिक 
प्रकाश में से निकल कर शारीरिक सुखों में व्यस्त हो रहे हैं । 

उनके हृदय सें सांसारिक आमोद-प्रमोद और विलास के विचारों ने 
घर कर लिया है। और उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि शारीरिक सुख 
आत्मा को निवल बना देते हैं । 

ठुम यदि किसी नदी में तैरना चाहते हो तो ऐसी नदी में तैरों जिसमें 
हिकमत (चैद्यक) की लहरें उठती हों । कारण, कि ऐसी नदी का एक साधारण 
पत्थर का डुकड़ा भी मोती से अधिक मूल्य रखता है । 

यदि तू वाचाल है और उसके साथ ही साथ सबकी दृप्टि के सम्मुख भी 

तो चुप हो जा ओर तनिक छिप भी जा। क्योंकि जो महुप्य चुप और गुप्त 

रह कर अपना कार्य करता है वह अच्छा होता है। ह 

यदि अपने प्राणों का रहस्य तुम पर प्रकट हो जावे तो तुमे स्वतंत्रता 
मित्र जायगी। इसके उपरान्त इंश्वर का भेद तुमे ज्ञात हो जायगा। 

तू सदेव से नादान चला आ रहा है। इसका करण यही है कि तू सात 
सितारों की शर्तें मानता है और चारों दिशाओं के भीतर बन्द है! 

तू इस बुद्धि को दुनिया में स्वर्गीय दूतों के समान क्यों नहीं विचरण 
करता ? मनुष्यों व जिन्नों के समान शरीर तथा प्राणों की चिन्ता में व्यस्त 
क्यों हो रहा है ? - 


इंरान के सूफ़ो कवि ३९ 


चे पेचानी सरज्ञ ताझत चे वाशी रोज़ो शव ग़ाफिल । 
से पोशी जामए शहवत दिलों जाँ रा चे रंजानी ॥ 
कि ता इस्ते जवॉमर्दी जे हइनिया चर न अफ़शातनी। 
चुनाँ दाँ चर खते दीं वर कि दस्ते या हमर दानी ॥ 


वी दिन्‍्मत कि अन्दर सर हमीं दारो सर अन्दर कश | 

सज़ाये पंचवों की न मरदे रज़्म मेदानी॥ 
की जि 

अगर खाहीं कि मत जे अहलिल वेते दीं बागी । 
र्‌ः जप 

यू आदी दर रहे इमाँ यके तस्लीमे सलमानों॥ 


ही #"॥ 
| 
_्न्की 


अया सै खुरूुएण गशरफ़लत हझुनू सस्ती व मैहोशी। 
खमार अज्ञ दीं कुनद् फ़रदा 


दा कमाले खेश नुक्तसानी ॥ 
सुजूदे इनक्रियाइ आवर | 
लोसो वर पेंकारे शेतानी ॥ 


ये पेशे आदमे शर 
गर अज्च छुबहत न चू 


तीर 
तर १ /! 
नी 
घी 


शाहरा खाही कि दीनी खाक शो द्र्गाइरा । 
ज़ाबे रूयत आब जन मसैदाने शाहशाह रा॥ 
हम व चश्मे शाह रूए शाह खाही दीदों बस । 
होदा अंदर कारे शाह कुन कोरिए चदखाह रा ॥ 





र दिन-शात सांसारिक मकर सें पड़ा रहता हैँ ओर 


दिल तथा प्राण का ऋष्ट दंता रहता हूं। 


. जब तक नू साहस तथा प्रतिज्ञा के साथ इस संसार के नहीं छोड़ 
दगा, इस समय तक सच्चे धन्म के नहीं जान सक्रेयणा ओर न उस सामे 
सें आगे ही वद सकेगा। 

जा कुछ जानता आर समम्धता है उसी पर सत्र करके बैठ रहना स्त्रियों 
का कार्य हैँ । यह समर-भूमि सें वीरों के समान लड़ना नहीं है । 

तू इस धम्म-सा् में यश ओर पद ग्राव करने का इन्छुक है तो सलसान 
का भाँति देरी प्रतिप्ठा होगी । 


इस समय न्‌ आलत्य में पड़ा हुआ है । सदिरा की मस्ती में सदर कुद 
भूला हुआ है । परन्तु प्रहय के दिन यही बूल तेरे लिये हानितद सिद्ध होगो। 
तुझे उस सप्टिकता के सम्दुख भक्ति-नाव से शिर रूचाना डचित हूँ आर 
इचलीस के समान सन्देंह में न पड़ कर घोेनान के समान छात में दत्तचित्त 
होना चाहिये मजा 
(२६) यदि न्‌ ड्स राजरकेड्दर के इशनों की ऋतिदाश स्खता है तो 
सके सन्दिर की धूल चन जा फर इसहे आने के साय में ऋरनी प्रतिया रा 
छिड़काव कर दे । रजक/। है 
उसका सुख फेंचड इ्सो के नत्रा से दगा जाना है. फताद परनी चपागपों 
के इसकी सहूर करके इसरे शा के चपन्‍दा बना दे । 


४० सनाई 


आह ग़रम्माज़ आमद अन्दर राहे उसकी आशिक़ी | 
बन्द बर नेह दर निहाँ खानए समोशी आह रा ॥ 
दर्दे इश्क़ अ्ज मर्द आशिक पुर्स अज झाक़िल गपुस | 
का गही न बुबद जे आते चाह यूसुफ जाह रा॥। 
अन्नले वाफिंदस्त मनिशाँ अक्नल रा बर तरोे इश्क़ । 
आसमाँ उश्शाक्राओं रेसमाँ जोलॉंह रा॥ 
गर सिपर बिफगनद अम्ल अज इश्क़ गो विकरगन रचा मस्त । 
रूए खातूँ सु वादा खाक बर सर दाद रा॥। 
दर्द मृसा बार खाही जामे फिरओनी तलब । 
वा रज़ाओ आकफ्रियत रोजे मलामतगाह रा॥ 
( २७ ) 
गाहे रज्म आमद वेग्ा ता मैल जी मैदाँ कुनेस। 
मर्दे इश्क़ आमद बेया ता गिर्दे ऊ जौलाँ कुनेम ॥ 
चंग दर क्िन्नाके ई' माशक्ते आशिक्रकुश जनेम। 
पस॒ लगामे नेस्ती रा वर सरे फ़रमाँ कुनेम ॥ 





आह भरने से प्रणय प्रकट हो जाता है । सभी लोग ऐसे मनुष्य के समझ 
जाते हैं। अतएवं उसके मुख से निकलने ही न दे । 

प्रेम का सजा किसी ज्ञानी के क्‍या साद्धम होगा? उसे तो वहीं जान 
सकता है जिसने ग्रेम किया है। अतख उसके स्वाद के विपय में प्रेमी से, 
प्रश्न करना डचित है | कारण कि जिसके यूधुफ का ज्ञान म्राप्त है. वह ढैए के 
पानी के विपय में क्या कह सकता है| ग्रेम को पीड़ा का अनुभव प्रेमियों का 
ही हो सकता है । हक 

हमारों बुद्धि किसो काम को नहीं है, उसमें कुड्र करने को सामथ्ये नंद 
है| बह उस प्रेम के समझ नहीं सकती । प्रेमियों के लिये आकाश बनाया 
गया है और जुलाहों के लिये सूत । ु है 

यदि बुद्धि प्रणय से पराजित हो जावे तो इसमें कोई हानि की वात नहीं 
है| दुलहिन यदि स्वथम्‌ अपने आपको सँवार सकती है, तो किसी परिचारिका 
की क्‍या आवश्यकता है ? 

यदि मूसा के समान प्रणय-परीढ़ा का इच्छुक है तो किसी फ़रऊुन का 
सामना कर और सब प्रकार की मलामतों के सहन कर | 5 

(२७) युद्ध का समय निक्रद है, चलो समर भूमि के चलें। अणय-मार्ग 
का वीर आ गया है, आओ। उससे युद्ध करने चढें। 


>ज्फिठा 


चलो, इस प्रेमी का मार डालने वाली प्रेमिका का शिकारवन्द पकड़ लें, 
ओर मृत्यु का सुख-पू्व क आवाहन करें । 


इंरान के सूक्री कवि ४१ 


गर चरायद खत्ते तोक़ी अश वरीं मसरे मा। 
वाज़ दोदा वर खते मन्सर दुरअफ़शोंँ कुनेम 
अज्ञ खथाले चेहरये गाम्माज़े रंग आमेज़े ऊ। 
पस वरस्म हाजियों गह तौक़ गह क़रवाँ कुनेस ॥ 
कंसे इ ससजिद परस्ताँ रा दरे दीगर ज़नेम। 
चूं क्विसमसमजिद लायगढ शुद क्िललारा वीरों कुनेस ॥ 
खाके पाए मरकये उश्शाक् रा अज् रूए फ़क्े । 
तृतियाए चश्से शाहाने हमा गेहाँ छुमेस॥ 
इ ने शात मोसिनी बाशद न रह्से चेरूदी। 
तचाअते सुलताँ वे माँदम खिदमते दरवाँ कुतेम ॥॥ 
चूँ. अख्साने तवीयत महरमे साँ नेस्तन्द | 
वा अज्ीज़ाने तरीक़ल्द शायद अर पेसोँ कुनेस ॥ 
हर थे अज़् पेशी व वेशी हस्त दर अतराफ़े मा। 
सा चदोँ अज़ दिल सलाये सा अलेहा फ्राँ कुसेस ॥ 
ऐ ५ सनाई ” ता द्री दामी मज़न दम ज़ुज् व इश्क़ । 
हात चूँ' शमए मसुनीरों रौशनों ताबाँ झछुनेम ) 


५ उदि बह हमारी प्रार्थना के किसी प्रकार स्वीकार कर ले तो हम उसके 
दर्शनों पर अपने लेत्रों के अश्वनविन्दुओं के न्‍्वाछ्वावर करने के लिये उद्यत हैं । 
उसके।उस सुन्दर मुख के ध्याव सें, भमीजन कभा तो भ्रमर के समाद उस 
पर सढराने के लिये उद्यत होते है ओर कभी अपने प्राणों के। उस पर स्वाछा- 
वर कर देने के लिये कटिवद्ध हो जाते हैं । 
तुन्हें उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिये, जो मसभिद्‌ ओर सन्दिर के 
ऋंगड़ सें पड़े हुए हैं। जब ससजिद में कीचड़ ओर पानी भर जाये तन 
क्िबला के जाकर उज़्ाड़ डालें। ररम 
प्रेमियों का पद वहुत ही जता होता है। इस संसार के सम्नाटों से भी वह 
कहीं बढ़े-चढ़े हुए हैं । शनि कक न मस्ज हे 
यह इमसानदार होते की शत नहों है और न इसे चुद्धिनादी हा कह सकते 
कि हम राजा का छोड़ कर द्वारपाल का सचा म॒ लग रह | कर] 
यदि हसारे स्वभाव की ूजियाँ हमारा साथ नहीं देती हैं, तो हम उचित 
है कि प्रेम के सार्ग में ख़द़ने दाले मनुष्यों का व्वाहरुण अपने सम्मुख रख | 
इसके अतिरिक्त हममें यदि किसी दात को कमो है ओर काइ वत्तु मात्रा 
से अधिक बतंमान ह्ठ ) उनका दर ऋर इदला दा उाचत €्‌ | इन्हे मिदा 


/#द 


चाहिये । रह न कल 25 ही 
“सनाई” का कथधन है कि सदुप्ध का इस झ्बताय श्रम का छोड़ कर ऋोर 
किसी तरझ अपने मन के न दौड़ाता चाहिये. सिससे वह मी प्रेम क्वी टस 





अलोकिक आवबा स दापक फें 


् 
्चू 


हरे *... झनाई 


अंदलीवे ई' नवाही दर क़फ़स ओला तरी। 
काशकारा अंगहे गरदी कि माँ पिनहाँ कुनेस ॥ 
तात फ़रमाने ने आमद जीं क़फ़स चेरू मपर | 
चूँ शुद्दी ताउस जायत मंज़रे ऐवाँ कझुनेम ॥ 
( २८ ) 

ता मोतकिफ़े राहे खराबात न गर्दी। 
शाइस्तर अखाबे करामात न॒गर्दी॥ 
अज वन्दे अलायक़ न शवद नम्से तो आजाद | 

ता बन्दए . रिंदाने खराबात न गर्दी॥ 
दर राहे हक़ीक्ृत न शवी क्रिंच्चश अहरार | 
ता क्रिंदवए असहावे लिवासात न गदी॥ 
ता खिदमते रिंदाँ न गुज़ीनी व दिलों जो। 
शायस्तए सुक्‍काने समावात न गदीं।। 
ता नेस्त न गरदी चो “ सनाई ” ज्ञे अलायक्त । 
निजदें उक्तला अहले म॒ुवाहात न गदा॥ 


(२९) 


अज़ पए मरदानगी पाइन्दा ज्ञात आमद ख़यार | 
बज़ पए तर दामनी अंदक हयात आमद समन ॥॥। 


तू इस उपबन की घुलबुल है । तुमे पिंजरे में ही बन्द रहना उचित है । 
क्योंकि वास्तव में तू प्रकट तभी होगी जब हम तुमे छिपा देंगे । 


जब तक तेरे लिये आज्ञा न हो पिंजड़े में से निकल कर बाहर जाने का 
प्रयत्न मत करना। हाँ, उस समय, जब तू मयूर वन जायगी हम बड़ी 
प्रसन्नता के साथ तुमे अपनी अद्टालिका के ऊपर स्थान देंगे। 

(२८) जब तक तू प्रणय मार्ग में पाँव तोदइ कर नहीं बैठेगा तब तक 
करामातियों में तेरी गणना नहीं हा सकती है। 

जब तक प्रणय-मार्ग के मस्त लोगों की इज्जत न करेगा तब तक वेरों 
इन्द्रियाँ सांसारिक बन्धनों से बाहर नहीं आ सकती हैं । 

जब तक नू मनवाले प्रेमियों के आगे होकर उसी मार्ग पर नहीं चलेगा 
तब तक इश्वर को पहचानने में तू समथ नहीं हो सकता | 

यदि तन और मन से तू इन मरसतों की सेवा न करेगा तो उस लोक में 
रहने वालों को तुझे अपन बीच में स्थान देना असम्भव दें । 

सनक तू / सनाई ” के समान संसार के समस्त बन्धनों को तोड़ कर 

अलग न कर देगा, तेरी गगना ज्षानियों में नहीं की जा सकती । 

(२५) अपने लक्ष्य पर मर मिटने के लिये बह साहसी लोग चुन गय॑ ् 
मिनकी कभी मृत्य नहीं होती और पाप-कर्म करने के लिये उस मनुष्यों की 
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गारी सा देख थीनो ऋा फरिशा दर मसाझ। 
लिमनितने नत्से दिस्‍्सोी चंद्र दाशी मुमतहन॥। 
थे पुझे रत अज नो देव इ नह इर आझासद जिवरइल। 
भू दर पामद लिव्ररल इनक चुदूँ शुद अह्मन॥ा 
£' जहाना ध्या लाप हर दा इचक दम दर कशद। 
चूं निरंये दर्न ही सागाद दुकशायद ददन।॥ 
सूरुध हश्मन ने पोष्द इंच दिल वा आरजू। 
या चुनी गुलनस ने ससपद देचकल था पेरहन॥। 
गर एमी झाहों कि परहा रोयदत ही दामगाह। 
दम था रिसस्‍मे पीला दर गिर्दे निद्ददे सद मतनाा 
यारे मानी बनद्र अर्जी जा छॉ के दर सहराए हश्न 
सारे फासिंद दृद खझाहद रोड़ बाज़ार सुखनना 
दादी फिबला दर रहे तोहीदन तवाँ रफ्त रास्त । 


ब के 
था रझाए देाम्त बायद या हवाए खेश्तनाा 





सष्टि की गई है. जिनको बहुत थोड़े दिन जीने के लिये दिये गये हैं. ( वास्तव 
ते मठुप्य वही है जो इस थोड़े से जीवन को अपकम्मों में व्यतीत न करके 
इपरोय खोल में संलग्न रहता है. )। 
+ में उस परक्षम की खोल में आगे बढ़ । इस समय तुझे दिखलाई देगा कि 
शैतान सर्गीय दृतों से युद्ध कर रहा है । इन सांसारिक विपय-वासनाओं में 
कब तक फँसा रहेगा ? 

तेरे अन्दर से दुराइयो क्वा मृत भाग गया है और उसमें अब सद्भावनाओं 
का प्रकाश हो गया हैँ। खर्गीय दूत के आ जाने पर शेतान कब रह 


न 
3. 
|| 
ट। 
कै 
५ 

छे। 
ब््न्ब 

| 
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ये अपना मुख्य खोलता है तो दोनों लोकों को नियन 


कोई भी मनुष्य में किसो अन्य आऊकांज्ा को लेकर इस दरवार की 

ता ओर एसी प्रिदतसा के साथ कोइ मी छिसाी 
डशयन ला कर सकता । 

यदि स्‌ इस ससार-झ्या ज्ञा निकल भागने के लिय पर चाहता है ता 

5 न ज्ञाला मत लगा । 


ले जाना चाहता है नो आध्यात्मिक 





कोइ से 
वस्तओं को ऋपने साथ ने ज्ञा , क्योकि शत्यु के उपरान्त तृ सिस न्‍्थास पर 


ब्क् 
हैं बहा खाही बातो से काम नहीं चच सकता । 
इस प्रणाय भाग में त्‌ दो खेनय अपन सानन रख कर संत चल । ओर 


सकता है| या हे तू अपनी ही इच्छाओं 
काम हो चल सकता है। था ता अपना हा इ 





अाज्ा पर चल , 
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४४ सनाई 
यार नामए माव सन दर आलमे हुस्नस्त तो बस । 
चू अर्जी आलम चुरूँ रफ्ती न मा बीनी न मन ॥ 
चँग दर फ़िन्राके साहब दोलते जन ता मगर। 
बर तर आई जीं सरिश्ते गौहरे हरफ़े मज़न।॥ 
पोशिश अज़ दीं साज़ ता वाक़ी वेमानी बह आँके | 
गर वरीं पोशिश न सीरी हम तू रेज्ी हम कफ़न॥ 

( ३० ) 
दर गहे ख़ल्क़ हमा ज़ार्क़ों फ़रेबस्तो हवस । 
कार द्रगाहे ख़दावन्दे जहाँ दारदों बस॥ 
हर कसे नामे कसी याफ्त अज्ञी दरगह याफ़ | 
ऐ बिरादर कसे ऊ वाश में अंदेश ज्ञे कस ॥ 
चंदए खासे सलिक वाश कि वा दागे मलिक। 
रोज़हा ऐमनी अज़ शहना व शवहा जे असस ॥ 


गर चे दर तायती अज़ हज़रते ऊ ला तामन। 
वर चेगर मासियती अज़ दरे ऊ ला तैञअस || 


मेरे” और “हमारे” का चर्चा केवल इस संसार तक ही है । यहाँ से 
निकल कर मेरे और “ हमारे ' का भाव नितान्त निर्मल सिद्ध होता हैं । 

किसी बड़े आदमी की शरण ले, जिससे तू इन बुरी बातों से वचा रह 

र उनका तुक पर कोइ असर नहों। 

यदि अपने आप को किसी रंग में रँगना है तो प्रेम-रंग में रँंग | क्योंकि 
इस रंग भें रंगा हुआ सलुप्य मत्यु के बन्‍्धनों से छूट जाता है । 

(३०) यह संसार विभिन्न जीवधारियों का निवास-स्थान, छुल-कपट तथा 
विविध वासनाओं का क्रीडा-स्थल हँ। किसी काम का नहीं है। यदि किसी 
ऊाम का काइ वस्तु हैं तो वह केवल इश्वरीय लोक । एक धाम्मिक मलुप्य वन 
जा आर इश्वगय परम में लबलीन हो जा। अन्यथा जितनी भी बस्तुएँ दे 
सत्र तुम टग्बद प्रतात हागा। 

यदि किसी को किसी प्रकार का यश प्राप्त हआ तो वह केचल उसी इश्वर 
3 मस्वन्ध से। अतः डे मित्र ! तू उसी की सेवा में संलग्न रह और किसी 
से भय मन कर | 

इस बादयाह का तन अनन्य भचक्त चने जा। उसका सवा के अतिरिक्त 
किसा बात को चिन्ता मत कर । इसकी सवा, उसक सेबक का पद, तुभी सर्द 
सासा जाला स बचाय श्ह्गा। दे 


तू भास्कर करता हैं, परस्तु इल पर भी ईश्वर की तरफ से निश्चिन्त मत 
होनी आर अपछकूमस्म करक भा उसकी दयात्युता के प्रनि निराश न होना [_ 


इरान के सूफी कवि ४५ 


गर चे खूबी तू सुएण ज़िश्त बख्तारी सनिगर। 
कंदर्रों मुक्के चो ताऊस निगरस्त सगस ॥ 
तू फ़रिश्ता शवी अर जेहद कुनी अज्ञ पए आँके। 
चर तूतस्त कि गश्तस्त बतदरीज अतलस॥ 
आश्िक्ती वर ख़दोे वर शहवतों चर खाबो ख़रिश। 
तनप्से गायाय तो अज़ हिकमत अज़ॉनस्त अखरस ॥ 
चंग दर गुफ़्तए यज़दाना पैयंचर जन अजोँ के। 
काँ चे क़्रआना खबर नेस्त फ़िसानस्तों हवस ॥ 
पोस्त चेगुज्ञार कि ता साफ़ शवद खने तो ज़ाके। 
कि चाचे पोस्त चुवद साफ़ शवद खे जे अदस॥ 
नामे वाक्नी तलवी गद कसा जारी गदें। 
कज् कर्मों ज़ारों कम उम्र ने आवद करगस ॥ 
आज़ वशुज्ञार किवा आज़ व हिकमत न रसी। 
वर वयाँ वायद्त अज़ हाले “ सनाई ” वर रस ॥ 


. ए भला है परन्तु इस पर भी बुरे से घुणा मत कर। बुरे से घुर सहुप्य 
स भी भलाई की आशा की जा सकती है । ( क्योंकि इस संसार सें मक्र्खी 
के भी मोर के समान नक़्शों निगार होते है ) । 

प्रयत्न करने से तू देवत्व प्राप्त कर सकता है। शहतूत के इत्ष की पत्तियाँ 
धारूघीर अतलस के रूप सें परिणत हो जाती है । 

तू सदैव विषय-वासनाओं को पूर्ति में लवलीन रहता है और आँख मूंद 
कर खाने और सोने में आनन्द अनुभव करता हैं। इसी कारण तेरी इन्द्रियाँ 
इतना चलचती हा गई हैं। 

भगवान और पेगसंवर के कहने पर चल, कुरान और हदीसों को पढ़, 
उनके सिवा सब बेकार कहानियाँ हैं । 

अपना खाल उतार दे जिससे तेरा रक्त शुद्ध हो जाबव। अपन आपका 
पविन्न करने के लिये वाह्म लालसाओं का त्याग कर दें। तू इस वात को 
स्वयम्‌ समझता है. कि छिलका उतार देने से ससूर का रंग साक् निकल 
आता है । 

यदि तसे अपना नाम शेष रखना है तो किसी को दुःख पहुँचाने करा 
प्रयज्ष मत कर । अपने इसी गुण के कारण गृद्ध ने इतना लम्बा जीवन प्राप्त 

किया है। >_ 

लालच को अपने हृदय में भूल कर भी स्थान न दे । लालच के का 
सत्य-ज्ञान की प्रामि नहीं होती | चर्दि इसका उदाहरण चाहता हैँ ता “'सनाइ 
का हाल देख ले आर उससे शिक्ता प्राप्त कर | 


हि | 
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'डसर ख़य्याम 
(रुस्यू ११२१ ई० ) 
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यह कवि तथा ज्योतिषी थे । इरान में उनकी ख्याति इस लिये नहीं है कि 
वह एक बह्यवादी कवि थे चरन्‌ इस लिये हे कि वह गणित-शाखत्र और ज्येतिप- 
शाद्र के ज्ञाता थे। क्रिदजजेराल्ड के अवुवाद द्वारा पाश्चात्य में इनका नाम 
अमर हो गया है, ओर पूत की अपेक्षा से पच्छिस इनको ज़्याति अधिक 
है । इनकी कविता एक अनोखे ढंग को है। सूफो लोगों की कविता में 
आत्मवाद होता है, परन्तु इनकी कविता भें निराशावाद की लहर हैँ । इनकी 
कविता परंपरा से खतंत्र है ओर तत्कालीन रूढ़ियों से मुक्त । यह एक बड़े 
व्यंग्यात्मसक कवि थे ओर आउडम्बर ( घधामिक चिहों ) की आलोचना बड़े 
जोरदार शब्द दो सें किया करते थे। इन्हाँने स्थाच-स्थान पर अनेक वार इसकी 
असफलदा के विपय सें अपत्ती लेखनो उठाइ हे | हम लोगों में वह रुवाइयात 
के लेखक के नाम से प्रसिद्ध हें। अब बड़े-बड़े विद्वात्‌ इस विपय में सहमत हैं 
कि उनके नाम से जितनी भो रुचाइयाँ प्रसिद्ध हैं. वह वास्तव में वहुत से 
कवियों की लेखनियों से निकली हुई है, जिनमें से इन्नसिना भी एक थे। 
कुछ रुचाइयाँ वास्तव सें इन्हों को है, परन्तु वे गणना में चहुत ही कम हे | 
मौलाना सैयद सुलैमान नद॒वो ने अपने 'उमर खस्यास' नासी निवंध में जिसके 
उन्होंने 'ओरियेंटल कान्फ्रेंस' के सन्मुख पढ़ा था; इनके ऊपर बहुत ही वढ़िया 
प्रकाश डाला है। इस वात में किसो के भी सन्‍्देंह नहीं हो सकता है कि 
बह एक उच्च कोटि के कवि थे, ओर ख्वाजा इमाम के शब्दों में उनकी यह 
इच्छा कि मेरी क़॒त्र ऐसे स्थान पर बने जहाँ कि बृत्त वप में दो बार अपने पुष्प 
बरसाया करें, कीटस की इच्छा के समान पूर्ण भी हो गयी। उनकी कृत्र 
नैशापुर में चनी हुई है, जहाँ पर शेफ़ाल्ू ओर नाशपातो के बृक्त अपनों 
पुप्प-चपा करते हैं। उनकी चतुप्पटी कवियाओं का प्रचार रूस वालों द्वारा 
सबसे पहले यूरोप सें हुआ था। तब से उनका नाम अधिकाधिक व्यापक 
हाता जा रहा है । 
उनकी रचसाएं निम्न हैं :-- 
रुदाइयात । 
स्येतिष ओर गणित की पुस्तक । 


(१) 


धआामद सहरे निदा ज्े मेखानए मसा। 
के रिंद खराबातिए दीवानए सा॥। 
बर खेझ कि पुर कुनेम पेमानाज़े से। 
जाँ पेश कि पुर कुनन्द पेंसानए मात 
(२) 
सै क़च्वते जिस्मो क़च्चते जानस्त मरा। 
से काशिफे असरारे निहाँनस्त सरा॥ 
दीगर तलवे दीनवो उक्केवा न कुनम। 
यक जुरआ पुर अज् हर दो जहाँनसत सरा ।॥। 
(३) 
अज्ञ बादए नाथ लाल शुद गोहरे सा। 
आमद बकुगोँ जे दस्ते मा साग्ररे मा।॥ 
अज़ वसकि हमी खरेंस में वरसरे से। 
सा दर सिरे में श॒ुदेस व मे दर सरे मा॥/ 
मी आल 
आशिक हमा रोज़ा सस्तो शद्या बादा। 
दीवानओ शोरीदओ रुसवा वादा ॥ 
दर हुशयारी सुस्सएण हर चीज़ खरेम। 
चू सस्त शबंस हर च्ू वादा बादा 0 


ण 


(१) एक प्रभात काल में मेरे मदिरा-गृह से एक आवाज़ मेरे कानों में 
पढ़ी कि ऐ मेरे सतबाले, मदिरा प्रेमी ! उठ बैठ। ञआा जीवन के प्याले के भर 
जाने से पहले हो हम उस इश्वर के प्रेस रूपी प्याले का पान करें। झत्यु होने 
से पहले ही उससे लगन लगा लें। 

(२) प्रशय को सदिरा हमें बहुत लाभ पहुँचाती हैं । उससे हमारे शरीर 
तथा प्राण का शक्ति प्राम होती है । उसके पोने से रहत्थों का पता लग जाता 
है। बस, में उस मदिरा का केवल एक घट चाहता हैँ। उसके उपरान्त नत्तों 
मुझे संसार अधवा जीवन की ही चिन्ता रहेगी ओर न मृत्य की । 


(्‌ हे ) इस प्रशुय-रूपा झुद्ध सादरा किये पान झर लन मे से प्रशय-मार्य 
में हमारी प्रतिप्ठा ओर भी अधिक हो गई है । मदिरा का पात्र भी सदैव भरा 
ही रहता है । इस प्रशयन्सदिरा की ऋषिकूता से, हमारे तक में घुआं 
छा गया है, और सच्चे प्रणय के हमने पहचान लिया है । 


(४) प्रणयी के समस्त दिन प्रणव में ही मत्दाला रहना चाहिये। 


श्‌ 


2 ] 
१7: हि 


| 


(५) 
छ. आऑर्कि गुजीदए. जहानी सगा 
खुश्तर जे दिली दीदओ ज्ञानी ते मर || 
ब्याज जीने सनमा आजीज चीजे नेंप्ते 
सद्‌ वी अजीज ते: अजानी तु मण । 
(६) 
खादी जे किया दुर फुमों दी सरा । 
> जे बिसाल शाद्मों दी संग 
मन वात ने शोयम कि चेंसी न दार भर 
जे इन्सों कि दिलत खास्त हैँ दार मंण 
(७) 
पजेंदोँ. वखु्म शराब की बए. शराव । 
आयद जे चरम जेरे तुराव 0 
ता वस्सरे ऊे मन स्लरद रे 
अज बुए, बे मन शरद नो खराब 
(८) 
माओ, में माशुक्क दर्री कुंजे खराब 
जानो दिंले झञामो जाम दर रहने शरण ॥ 
उसे पागल, >> परवान दोकर: सटकते रहना 3१ होश में रहे प्रत्येक 
वस्तु की चित! छरे रहती है परन्तु मतवाली हो जाने सभी बघ्तुओं 
ध्यान मस्तिष्क सेदर्दी है| यदि नि का खयाल है तो पी 
का जिसने मतवाला वन है 
(०) प्यारे जेरे लिए. स ज्ञ॑खब से बंद कर दे.' तू मुझके ५ 
आँख और बन दि सभी से | प्यारे ६ प्राए 
बस्तु लिये नह होती, प॑ तू मुझके मे जो से भी सौ गुना है) 
) में प्री इच्छा पं लिभर ॥.। यदि व. आपने बियेए फ्ले 
तड़पाना चीर्ट कै ते तइगां। और मिलते सुख देना चाहता दे. तो सुख 
है ते जिस खबस्था मे + रखना चित है जे ऋभी इसके वि र्. 
आपने मुग्व मे ण्कश प नहीं लिकालेंगा । 

( से इतनी मेर्दिंग पतन करँगी। की महक * + करी के नी... 
से मिकल वी हेड म्मावि तक मी पहुँचे; * प्लैसेभी ज्ञ लगे वी 
क्वाई मंतवोर्ली प्री उस आ पह-ँे उसकी मेँ ज्न और 
मतवाली तथा बेटी हो। जावे । 

(83 सुनसान, प्ले, में 4 मंदिर 5 ओर और प्री प्य 
पका, दिल का प्यारे का तथा बरसों केक मर्दिखण क्के लिगे गिरवी ' 


प्र 


कवि 
रहसतो चीमे अज्ञाव | 


सजी क 
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मे ग्र. कि नदानों 
सशवाश नद्ानी आओ साहा 
( ९३ ) 
दिल पे, हयात ऋमाहुए. दीसिए । 
हर मौत पे खमशारे. ली $ दामिस्त ') 
हमरा प्ष्दी नदाविध्ती हेच ) 
बनी हिंजे कफ त्ी गे खादी दार्निएत |! 
(९४ ) 
५ शाए जो दस्त । 


ष्रे 0. 
हस्त के | 


ता ते शत 
ब्श रू हु 
; करी गाता 
ड्य निरशाद । 





€ मत ५ 
इरान के सूफ़ी कवि पु 


(१६ ) 
साक्नी भे सारेफ़त सरा मकरमतत्त। 
दर मशरवे वेमारेफ़्ताँ मासियतस्त ॥ 
वेमारेफ़्त आदसी चेकार आबद हेच। 
सक़सूद जे आदमी हमीं मारेकतस्त ॥ 


( ९७) 
वतखानओ काया ख्ानए दंदगी अस्त। 
नाक़ृस जदन तरानए बन्दगी अस्त ॥| 
मेहरावा कलीसाओ तसवीहों सलीय 
हक़्क़ा कि हमा निशानए बन्दर्गी अम्त॥ 


ह ( १८ ) 
अज्ञ मंजिल कुप्ू ता बदी थक मशससम्त। 
वज्ञ आलमे शक ताबेसक़ी यक नहसस्त ॥ 
है थक मड़से अजीज रा चक्र मीदार। 
माजक्ष हासिले उम्र मामी यक सकसस्न ॥ 
( ६५) 


हर दफतरे आलीदे मआनी दश्शकस। 





सर देते फ़लीदए जऊदानी इृशण्स्त॥। 

ए च्पके खपर नपारों अकझ्ष ऋाहमसे इश्क़ । 

£ जुक्ता बदोंके डिन्द्रगानी इशइ्म्त || 
५ रख # त््जः ह ऊ 
(६६) ऐे सारी ' सुझफो पुरुफार में सिलसझापिय शाप कई है। शिसबः 
सिलस-तुय का मझुभर नहीं एक इसवा ऋूस्वितइ रपर्ध है] इसओ सिगम्भा 


६3) भन्िर तथा वादा, दे कक छल 2 आल चतप पपी 5२० 
ही र छलघा वादा, दुना  एफइए बा एजाः दा स्थणाट 


फैल फिर को ल ० 
इजाना उस्ते शी ऋआरादएम परता है । समाज्िद थी मागार, गिरणा थी 
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(२० ) 
सेकदण इश्क़ अजल इसमे मनध्त। 
रिंद्री व परस्तीदने मे क्स्मे मनस्त॥ 
मत जाने जहानम्‌ अंदरी देरे मुर्योँ! 
सरते कान जुम्लगी जिसमे मनम्त॥ 
(२१ ) 
दर हेच सरे नेस्त कि असरारे नेस्त। 
दिल रा खबर अज़ अंदकों त्रिसायारे नेस्त ॥ 
हर ताशफ़ा रबंद राहें दर पेश। 
इसला रहे इश्क़ रा कि सालारे नेस्त ॥ 
( २२ 
साकी दिले मन जे दस्त गर खाहद रफ्त । 
बहस्त कुज्ा जे ख़द बदर खाहद रफ्त ॥ 
सुक्री किचु जक तंग अज़ खेश पुरस्त | 
यक जुरआ अगर देही वसर ख्ादद रफ़ ॥ 


( *३ ) 
आ वादा कि क़ाबिले हयातस्त बज़ात। 
गाहे हेवाँ सी शवद्‌ वगाह नवात ॥ 


वस्तु प्रेम ही है। है मनुष्य | तू इस प्रेम-रूपी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं 
रखता है | तू इस रहस्य को समझ ले कि जीवन, प्रशय का ही नाम है । 

(२०) इस प्रएय के मदिरा-गृह की सूची सें सब से पहला मरा हो नाम 
है । मस्ती ओर मदिरा-पान भेरे हो हिस्से में आ पड़े है । शराब विक्रेताओं के 
इस घर में जो कुछ हैं में ही हूँ । में हो शरीर ओर में ही प्राण हूँ । यह समस्त 
संसार की सूरतों में केबल में ही में हूँ । 

(२१) कोइ भी वध्त ऐसी नहीं है, जो रहस्य से खाली हो, परन्तु दिल 
को थोड़े और बहुत का कुछ भी ध्यान नहीं है। प्रत्येक कंड का कुछ न कुछ 
मार्ग है। ये सब निश्चित सार्गों से आगे बढ़ रहे हैं। परन्त प्रणय के गरोह का 
कोई निर्शित मांग ही नहीं है । 

(२२) साक्री यदि मेरा छृदय मेरे हाथ से जाता भी रहेगा तो क्‍या 
होगा ? वह स्वयम्‌ एक नदी है और नदी अपने आपे से बाहर कब होतो है । 
यह वात अवश्य है कि यदि क्रिसी अहंकारी तथा ओले सूफी की यदि एक 
घंट भी अधिक दे दी जाबे तो वह उबलने लगता है । 

(२३) जिस सदिरा के पान करने से मस्ती आ जाती है, वह कमी बेतुध 
कर देती है और कभी ध्यान में ला देती है । यह समझना कि सुण अपने आप 


ब्युज्डढ व है... 2 चल हक 


ता जन नव कि हस्त गरदद हैहात। 

मौसूफ़ बज़ाते तुस्त गर हस्त सिफ़ात॥ 
( २४ ) 

दर सोमओ मसदरसआओ देरों कुनिश्त | 

तरसिंदए दोजख़स्तो जोयाए बहिश्त ॥ 

आँफस कि ज्ष असरारे ख़दा वा खबरस्त | 

जो तख्म दर अंदरूने दिल हेच नकिश्त ॥| 


(२५ ) 


तरसे अजलों वोमे फ़ता हस्तिए तुस्त। 
क शत 

बना जे फ़ना शालतरे वक्ता खाहद रुस्‍स्त 

७० ली 3 ७ ज़िंदा 

सन अज़ दसे इसवी शुद्स ज़िंदा वजाँ। 
९ कप किम कप 

मर्ग आसदो अज़ बजूदे मन दस्त बेशुस्त ॥ 

( २६ ) 
दरियाव कि अज् रूह जुदा खाही रफ़्त । 
दर परदण असरारे खुदा खाही रफ़ ॥ 


में खर कि न दानी जे कुमा आमदइई। 
खश जी चो न दादी के कुजा खाही रक्त ॥ 





वत्तंसान रहते हैं, उचित नहीं जैंचता | उनका अस्तित्व भी तो उसी सर्व- 
शक्तिप्तान के साथ लगा हुआ है । 


(८४) शिक्षा-मन्दिर, मन्दिर और मत्जिद में, मितने भो मलुप्य हें, 
बह दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं । एक तो वह जो नरक से डरते 
हैँ और दूसरें बह जो छ्वग के इच्छुक हैं | परनन्‍्ल जिसको इश्वर से लगन लग 
गइ हू, धद इन यातां का कसी अपन इह्वदय से स्थाव हां नहा दता | 


२०) झयु का डर ओर विनाश का भय केवल तुझी को है. वरन्‌ 
विताश वह वस्तु हैं जिससे अमर का अंहुर मटता है इसा की क्वपा से 
भर प्राणा का वह शक्ति प्राव ह गई है कि मृत्य आकर ओर जीवन से 
निराश होकर लोट गई । सेग सांसारिक अस्तिव सिट गया है और मृत्यु 


श 


शव मेरे निकट आकर ले हो क्या सकती हे 


(२६) अवकाश से छुद्ध न कद जान उठाने का 
कि तुमको रूह से प्रधद होना आवशभ्यकॉोय हैँ ओर 


श्धे 
/7॥ (४4 


कस करो । कारण 
इन्चर का खान स्‌ 
निकलना है | शराव पियो। तुमको न तो यही ध्यान है छि कहाँ से छाये हो 
झोर न यही विचार है कि कहो जाझगे। अतए्व॒ जो रुछ भी छरना है अपने 
जीवन में कर लो । पीछे पदताना पद़ेगा। 


९ 


ञ्ा 


| ४१+ ६ 


५८ उमर खसम्याग 


(२७ ) 
बाहर बंदी नेक यज्ञ न तवानम शुक्त | 
दायम सखुने दराज़ न तवानम गुक़ ॥ 
हाले दारम कि शरह ने तवाँ दादन्द । 
राजे दारम किवाज न तवानम सुझे ॥ 
(२८ ) 
यारव तू करीमी व करीमी करमस्त। 
आसी जे थे रू वर्रू जे बागे यरमस्त ॥ 
बाताअतम अरबे वख्शी आ नेस्त करम। 
वा सासिए्तम अगर वव्रर्शी करमस्त॥ 
(२९ ) 
ऐ वाए बराँ दिल कि दर्रू सोज़े नेस्त। 
सोदा जद मेद्दें दर अफरोज़ नेस्त॥ 
रोज़े क्रि तू चेत्रादा वसर खाद्दी बुदं। 
जाया तर अजाँ रोज़ तुरा रोज़े नेम्त ॥ 
( ३० ) 
मन वन्दए आसीअम रज़ाए तू कुजा अस्त । 
तारीक दिलम्‌ नरे सफ़ाए तू कुजा अस्त ॥ 
सारा तू वहिश्त अगर बताअत बख्शीं । 
ई" मुज़द चुबद छुत्को अताए तू कुज़ा अस्त ॥ 


(२७) अत्येक अच्छे अथवा बुरे से अपना भेद नहीं कद सकता और 
न सदैव लस्वा चौड़ा वशन ही कर सकता हूँ । मेरा ऐसा हाल है कि जिसको 
खोल कर फिसी से कह नहीं सकता और मेरा रहस्य ऐसा है. कि जिसका 
साफ़ शब्दों में बणेन ही नहीं हो सकता। 

२८) भगवन्‌ ! तू दयालु है और दयाछुवा से ही तेरी ख्याति है । 
फिर पापी को स्व से वंचित क्यों किया गया है ? यदि भक्ति और भजन के 
कारण तू मुझे क्षमा प्रदान करके अपनाता है, तो इसमें तेरी दयाछुता कहाँ रही | 
हाँ, दुए होने पर भी यदि तू मुझे अयनावे तव तेरी दयालुता अवश्य है । 

(२०५) जिस हृदय में किसी प्रकार की पीड़ा न हो, वह शोचनीय है। 
ओर जो किसी के प्रेम में पागल न हों उस पर धिकार है। प्रेम-विहीन 
जितने भी दिवस तेरे व्यतीत हो रहे हैं, वह्‌ सब्र व्यर्थ हैं, उसमें तनिक भी 
सार नहीं । हि 

(३०) मैं पापिष्ट हैं। तेरी वह पापियों को क्षमा प्रदान करने वालों 
दया कहाँ है, जिससे मुझे भी क्षमा मिले ? मेरे हृदय में अन्धकार हो रहा है! 
अपने प्रकाश से उसे भी प्रकाशित कर दें । यदि भक्ति के कारण तूने मुभे स्व 
प्रदान किया तो इसमें तेरी कृपा कब हुई । 


इरान के सूफ़ी कवि ५९ 


( ३१ ) 
हर दिल कि दरू मायए तज़रीद कमस्त। 
चवेचारा हमा उम्र नद्ीमे नदसस्त॥ 
जुज्ञ खातिरे फ़ारिस कि निशादे दारद । 
वाक्की हमा हर चे हस्त असवाबे रामस्त ॥| 
३२ ) 
ख॑ ज्ञे फ़िराक्त जिगरे नेस्त कि नेस्त । 
दाए तू साहब नज़रे नेत्त कि नेस्त॥ 
| क्लि न द्ारी सरे सोदाए कसे। 
सौदाण नू दर हेच सरे लेस्त कि नेल्त ॥ 
( ३३ ) 
सूँ रिज़्के तु ऊूचे अइदल क्रिल्मत फ़रसूद | 
यक ज़रा न कस शुदों न खाहद अफ़ज़द ॥ 
आसूदा जे हर चे हस्त मी बायद शुद । 
आज़ादा जे हर चे हस्त मी बायद बूद ॥। 
(३४ ) 
जानम व फ़िदाण आँ कि ऊ अह दुवद । 
सर दर कमसश अगर नेहम सह छुवद ॥) 
खाही कि वेदानी वयक्नीं दोज़ख चूद्‌। 
दोज्ल वजहाँ सोहवते नाअह छुबद ॥ 


श ८4#6य 
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(३१) जिस हृदय सें त्याग की उमंग कम हैं, चह जीवन भर लज्जित 


ही वना रहेगा । जिस हृदय में त्याग है, सांसारिक विन्नों की छाया नहीं है, 
वही प्रसन्न है । शेप सभी वल्तुएँ दुःखदायिनी हैं । 


(३२) कोइ भी छृदय ऐसा नहीं है, जो तेरे 
आर कोई भी ज्ञानवान्‌ सजुष्य ऐसा नहीं हे जो तेरे लिये व्याकुल न हो । तु 
किसी की भी चिन्ता नहीं हे, परन्त तेरा ध्यान सभी छो है । 


|; /7<. 82 


(३३) इुश्वर के इशारों पर तू नाचदा है और बह जो चाहता है तुमे 
करना ही पड़ेगा । फिर तो ठुके यही उचित है कि संसार में किसी की पवाह 
न कर | क्योंकि दन्धनों से मुक्त रहने हो में भलाई है । 

(३४) जो मनुष्य उस पर फ़िद्दा है, वह इन्सान है । इस 
आपको न्योछावर करने के लिये उ्यत हूँ । और इसके चरतों में पड़ 
सरल समझता हूँ! परन्तु यदि तुम नरक की वास्तविकता छा जान ऋर 
चाहते हो, तो समझ लो कि इश्चन्विदुख, अज्ञानों मनुष्य की संगतिही 
चरक्त हे । 


६५० उमर ख़य्याम 


( ३५ ) 
वोसीदा मुरक्‍्क्ाअंद ई खामे चंद। 
ना रफ़ा रहे सिद्क्को सफ़ा गामे चंद॥ 
वेगिरिफ्ा जे तामात अलिफ़ लासे चंद । 
बदनाम कुनिन्दर सिक्‌ नामें चंद॥ 
( ३६ ) 
दर आलमे जाँ वहोश मी वायद बूद। 
दर कारे जहाँ खमोश मी वायद बूद ॥ 
ता चश्मो जबाँव गोश चर जा वाशद | 
वे चश्मों ज़बानों गोश सी बायद बूद ॥ 
( २७ ) 
शब नेस्त कि अन्नल दर तहैयुर न शवद्‌ । 
वज़ गिरया कि नारे मन पुर अज़दुर न शवद्‌ ॥ 
पुर मी न शवद कासए सर अज़ सोदा | 
आओ कासा कि सर नि बुबद पुर न शब्द ॥| 
( ३८ ) 
आँहाँ कि मुह्ीते फलों आदाब शुदन । 
र॒ कश्फे उल्मम शमए असहाव झुदन॥ 
रह जीं शत्रे तारीक न बुरदंद घुरूं। 
गुफंद फिसानाओ दर ख्राब शुद्दंद ॥ 


अली जन निनननन नया >क करी पनॉीनजक उ्सनकाभकमक 


| 


(३१०) कुछ ऐसे साथु हैं जो फटी हुई गुदड़ी पहने हुए हैं। व सूने 
तथा पत्रित्र साग से कहीं दर है। वे पूरे ढांगिया है । उन्होंने केवल कुछ श' 
टृश्बा के विषय में रट लिये हैं, और बहुत से अच्छे तथा सच्चे मनुप्यों को 
ब्यथ में बदनाम करने का ठेका ले रक्‍ता है । 

(३६) प्रागों के सम्बन्ध में सतक रहना आवश्यकीय है, और सांसारिक 
कामों में शान्ति से काम लेना इवचित है। जिछ्ा, कान, नेत्र इस्यादि को उचित 
शिह्ठा देने के लिये, उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना आवश्य हीय है, जब 
उनकी ने सुनागे तो बढ़ सभी ठीक मार्ग पर आ जायेंगे । 

29) पस्ये गाल को में उसका ध्यान करके रोता हूँ । परन्तु इस पर भी 
उसको लगन में पाग न नहीं दोनो ८ । सत्य बात तो यदे हैं कि इेश्वर के प्रति 
हो प्रम झवन्न होता ” बढ़ गाने अथवा चिस्ता करने से अन्पन्न नहीं होता £, 
पान्तु अन्त करण दया दृदव से इतपन्न होता है 

(:2) संसार में 7 से एक बढ़ का ज्ञानी मनुप्य दो चुक हें । उन्‍दान 
योग तथा तान के मारा मे बढद़द सो नवरान खोजें को ई, परन्तु बद लाग भा इस 
मायामब संसार का दार नहीं पा सक्के केबल एक काटा कद ऋर सा २ 


ईरान के सूक्री कवि ह१्‌ 


( ३५ ) 
ता बूद दिलम जे इश्क़ महरूम न शुद ! 


०७. 


कम बृद जे ऋझसरार कि मफ़्हम न शुद ॥ 
फ्रि हर्मी वितगरम अज् रूए ख्तिरद । 
साहूमम्‌ शुदद कि हेच माहूस नशुद।। 
६ ४० ) 
दर दह हरों के नीम नाने दारद। 
अज़॒ वें निशस्त आत्ताने दारद।॥॥ 
ने सादिसे कस घुबद ने सखदूमे कसे। 
गो श्ाद वेज़ी कि खुश जहाने दारद ॥ 
(४१ ) 
क्ोसे ज्ञे श॒ुज्ञाक दर ग़रूर उफ़तादंद। 
क्रौमें जे पए हूरो क़सूर उक्तादंद॥ 
सात््सम शपद चु पदंहा चर दारंद। 
कज् कूए तु दूर दूर दूर उफतादंद॥ 
. (४२ ) 
उसरत ताके बखुद परस्ती शुद्वरद। 
या दर॒पए सेस्तीओ हस्ती रुद्लरद ॥ 





मैं छुर कि चुनीं उम्र कि रस दरपए ओस्त। 
आवेह कि वखाव याव मस्ती शुद्धरद ॥ 


(३२९) जिन दिलों में प्रेम में पागल था, लगभग सभी रहस्थ मुझ पर 
भयद थे। परन्तु जब ज्ञान से काम लेकर देखता हैं, वो माछ्म होता है कि 
सेंने अब तक कुछ भी नहीं समम्धा था! 

(:०) संसार में वही मनृथ्य सुखी है, जिस खाने के जिए आधी रोटी 

मिलती है. ओर चैठने के लिये थोड़ी सी जगह. ओो न तो किसी का चाकर है: 
ओर न क्रिसी का स्वामी । उससे कह दो, मग्न रहे उसका संसार सच 


(४२) छुछ सनष्य व्यर्थ का बाते चना कर अहक्ारा हा गये है कुल 
लोगों ने स्वर. छी सुन्दरिया तथा सोनन्‍्द्य का अखाड़ा ही बना हाला हैं । 
परन्त जब बीच का पदा उठा दिया जायगा. उस समय सव को ज्ञान हो 


ज्गयगा छहि बह तेरी से कही दर जा पड़े है । 


दर उसर खय्यापत 


( ४३ ) 
इश्क़ कि मजाज़ी बुबद आवश न चुद | 
चें आतरशे नीस मुद तावश न बुबद ॥ 
आशिक्र चायद कि सालो माहों शत्रों रोज़ । 
आरासो क़रारो खुरो खाबश न बुबद ॥ 
( ४४ ) 
दर गह चुनाँ से कि सलामत न कुनन्द । 
वा खस्क़ चुनाँ ज्ञी कि क़यासत न कुनन्द ॥ 
दर मसजिंद अगर रवी चुनाँ रो कि तुरा। 
दर पेश न खाहंदों उमामत ने कुनन्द ॥ 
(४५ ) 
देर गंदे सिर बजुज खिरद रा मपसन्द । 
चहस्‍्त रफ़ीक्रे नेको बद रा मपसन्द ॥ 
खाही कि हमाँ जहाँ तुरा बवेपसन्दन्द। 
मी वाश सस्तशदिली व खुदरा गपसन्ध॥। 
(४६ ) 
गए्ाी कि तुरा रुतबते असरार रसद। 
सपरसंद कि कस राजे तू आजार रसद॥। 
अज मग मे अन्देश बग़से रिजक़ सखदे। 
को हुए दो बवक्त लेश नाचार रसद।॥। 


. (2३) सांसारिक प्रेम में बह प्रभा अभव्रा वह उम्ज्बलता नहीं होती जो 
टे्यरीय प्रेस में होती है । बड़ अथजतबी अग्नि के समान शोभाद्दीन होता है । 
इरद्ा ता एसा हाना प्यार टेये जे। बा आर मदाता क्या प्रत्थक चझेग बकले 


(४८) मार्ग में चलते हुए इस प्रकार चल कि लोग तुझे सलाम न कर 
सह, ओर उनसे एसा वताव करा कि बहे तमे देख का उठ ने खड़े हो । 
गसाजिद में यदि जाता £ तो इस प्रकार जा कि लोग तुझे इमाम ने बना लें । 
| चनुर प्रकट मत कर । 


४ कट 77 जि ट्रै नो बरे को पसन्‍द्र मत कर । यदि तू या 
बादना है हि सनी लोग तुझसे ग्रमन्न रहें तो सदैव प्रसन्नन॑विच् रद ओर 


(25) ऋदि है संसार में खमास्मा तथा पुगयवान बनता चादता ड़ से 
॥| 


हेसे काम लग लिससे किसी को ऋष्ठ ने पहुंच । मन्यु का कमी भय मत 
छीए गोटियों की विन्ता छोटा दे। आ्योकछि यद दोनों बम्लुए समय पर सबसे 


इरान के सफ़ी कवि ६३ 


( ४७ ) 
जूदे हक्कीक़ी चजुज़ इंसों न घुबद । 
बर फ़प्मे कसे इ' सखुन आसोाँ न घुबद ॥ 
एक जुरा अज्ञी शराब वेगश मी कश | 
ता खल्फे खुदा पेशी तू यकसाँन घुवद्‌ ॥ 


( ४८ ) 
चंदों मर्दे ६ रह के हुई चरखेज़द । 
गर नेत्त हुई ज्षे रूरवी वरखेज़द॥ 
नुऊ न क्षत्री ऊ लेक गर जेहदकुनी | 
जाए वेरसे कज़् तु तुई परखेज्द्‌ ॥ 
( ४५ ) 
चदखाहे करों हेच वसक़सद न रसद्‌ | 
बद न कुनद ता वखुदश सद न रसद्‌ ॥ 
नेफे तू खाहम व तू खाही वदेमन | 
न वीनी व बसन बद न रसद्‌ ॥ 


ण्० ) 
खरम दिले आओ कसे कि सारूफ़ न झुद। 
दर जुब्चओ दराओं दर सूफ़ न छुद ॥ 
सीमसे सिफ़त वअशे परवाज़ी कई । 
दर कंजे खगावए जहाँ वृक् न झुद ॥ 


(४७) इस संसार में सनप्य ही एक खास चीज है, परन्तु प्रत्येक के 
लिये यह समझना कठिन है । वू इस चेमेल मदिरा का एक घूंट पीले जिसके 
अभाव से इंश्१र के समस्त जीवघारी तुझे समान दृष्टि आवदेंगे। 

(४८) ईश्वर को खोज में, उसके पाने की इच्छा में. इतना आगे सत 
बढ़ जा कि भगवान ओर भक्त के चीच का अन्तर ही जाता रहे । यदि यह 
भेदभाव ही नहीं रहेगा तो फिर उसके प्राप्त करने के लिये आगे क्विस प्रकार 
बढ़ा जावेगा । वू ्वयम्‌ कभी नह्म नहीं हो सकता परन्तु भक्ति ओर साधना 
से इस पद तक पहुँच सकता है कि तेरा अहम्‌ साव तुझसे पृथक हो जावे । 

(४९) दूसरों का बुरा चाहने वाला कभी अपने अभीष्ठ को प्राप्त न 
कर सकता । वह किसी से एक बुराई करता है कि इनने ही में स्वयम्‌ उसकी 
सौ चुराइयाँ इधर-उधर फैल जादी हैं। में तेरी भलाई चाहता हूँ और चू 
मेरी बुराई, तो इसका फल यही होगा कि तुम्ते भलाई नहों प्राप्त होगी और 

बुराई से अलग रहूँगा। 

(५०) जो मनुष्य प्रतिष्ठित नहीं है, उसका जीवन चड़े आनन्द से व्यतीत 


होता है। बह बढ़िया छुतों और कम्बल नहीं पहनता वो अच्छा ऋरता है। 
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( ०५१ ) 
अन्दर रहे इश्क़ जुमला साफ़ाँ ढुर्ईदन्द । 
बन्दर तलवश जुमला बुल्ञगा खुदन्द ॥ 
इमरोज़ शबोरोज जे फ़रदा इनस्त । 
फ़रदा तलबाँ दर ग़मे फरदा सुददन्द 


( ५२ ) 
गर वादा वकोह दर्दही रक़्स छुनद। 
घुबद आऑ कि वादा रा नक़्स झुनद ॥ 
तौचा ल्‍् डी ९ 
अज् वादा मरा तोवा चे मीं फरमाइ। 
रूहेस्त कि ऊ तरवियते शख्स कुनद ॥ 


( ५३ ) 
आ क्रीम कि सज्यादा परस्तंद खरन्द। 
जीराके वसल़ेरे बारे साहस दरन्द ॥ 
वीं अज़ हमा तुफातर कि दर्दीदये जोहद । 
इस्लाम फ़रोशन्दों जे काफ़रिर बतरन्द ॥ 


( ५४ ) 


असरारे अज़ल वादा परतस्तां दानन्द | 
क़रे में व जाम तंगदस्ताँ दानन्द।॥ 


ऐसा मनुष्य ही पक्षी के समान ऊपर आकाश में उड़ जाता है, और इस संसार 
के उजाड़-खण्ड का उल्लू नहीं चनता । 

(५१) प्रणय-मार्ग सें, बहुत ही स्वच्छ ओर पवित्र मनुष्य भो गन्दे हें 
ओर इंश्वर की खोज में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य भी हेय तथा तुच्छ हो रहे हैं 
जिस प्रकार आज दिन है ओर फिर रात होगी, उसी प्रकार कल भी दिन और 
रात का चक्र आवेगा। यह कल के इच्छुक उसी की चिन्ता में मर गये हें । 

' (०२) यदि किसी पहाड़ को सदिरा पिला दो तो वद भी हिलने लगे, 
इस लिये जो उसे बुरा बतलाता है वह स्वयम बुरा है। मुझे मदिरा न पीने की 
शिक्षा क्यों देते हो ? यह तो ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा इश्वर से मिलने का 
सोसाग्य प्राप्त होता हैं । 

(5३) म्रगद्ाला घारण करने वाले ध्यागियों पर जो विश्वास करके 
उनको अभ्यथना करते मूर्ख हैं। ऐसे साधु कपट के बोझ से दे हुए 
हैं। यदि उन्हें धाम्मिक दृष्टि से देखें तो वह और भी बुरे सिद्ध होते है । उन्हें 
तो विधम्मियों से भी बुरा कहा जा सकता है । 

(५४) मदिरा के याहकों पर ही जन्म के दिन के रहस्य प्रगट हुआ करते 
हैं, ओर शराब तथा प्यालों की इच्छा निधेनों ही को हुआ करती हैं । यदि वू 


अननन &प 


> ही 
््ि 


इरान के सूफी कवि 


गर चश्मे तो हाले सन वेदानद ना अजब । 

शक नेत्त कि हाले मस्त सस्तों दानन्द ॥ 
( ८५७) 

सुत्ती मकुनों फ़रीजिए हक़ वगुजार। 


ब्ड 


दर ओहदए आँ जहाँ सनम वादा दयार ॥ 


दूर खून कस व साले कसे क़रद सकुन। 
याँ लुक़्सा कि द्ारी जे कसों वाज़ मदार | 
(५६ ) 
दी झूज़ा गरे वद्ीदमा अन्दर चाज़ार। 
दर पारए गिल्ले हमो लकद जद विस्थार ॥ 
वां गिल चज्ञचाने हाल वाऊमी गुरू । 
सन हमचो तू बूदा अम मरा यमदार ॥ 
है ( ५७ ) 
गर गोहरे ताअतत से सुक्तस हरगिज्ञ | 
वर गिईद रूत जे रुख न रक्तम हरगिज्ञ ॥ 
नोमीद नेश्रम जे दारगाहे करमत। 
जीराके बक्तेरा दो न शुक्रम हरगरिद्ञ ॥ 
( ४८ 
वाज्े यूदम परीदा अज् आलमे राज्। 


यू ता कि परम दमे नशीनी इकराज़ ॥ 
6ॉ२००७०२२७३७००७०००७०५००-६००+«०«>»कन्‍->न्> 


भर हाल को जानता है, तो इसमें आखश़र्य को कौनसी बात हैँ ? सस्त लोगों 
के बात सतत ही जाना करते हैं । 








(५०) आलस में मत पढ़ा रह और इंश्वर के प्रति बपने छर्चब्यों का 
पालन कर | उस लोक का दोन्क में ऊपने सिर पर लेता हूँ । दस सरिरा दा ; 
आर कुछ न चाहिये। किसी के प्रायों वथा धन को लेने का इझुस्लित विचार 
संत कर और जो कुछ भा नुक्के आम है, उसमे से दूसरों को भी दे । 

(५६) कल मझुक्कशे हाद में एक इुन्दार दिखह्ाई दिया था जो योहीन्सी 
गीली मिह्ी को ऋपते पेरों से रद रहा था। वह सिद्ठी इससे बह शाद बड़ 
रहो थी कि में भी वेरे हा समान 'हिसी समय सहुप्य के सार से थो भोर झुन्द 
सें भी चह्‌ सच दाते वच्मान थो 

(५७) भगवन ' मैने कनी तेरी पत्ता नहीं को आप ने हुना, नझ पहुंचने 
का प्रयव ही किया है, परन्तु इस पर भा मे निया नंगी; झुने ह्फे कु 
का भरोसा है। कारण कि ऊैंने कदा नो फिन्‍ने छुस मे एड हो ह। मे 
कहा । सदैव झुक्के तेरा ध्यान रषा है 

(५८॥ प्चे एक दाद प्य हर इस रोस्यराय हज मे कम+ हजजइज हॉ+ 
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जा केन याफ्तम कसे महरसे राज़। 
जो दर के दरामदम्‌ घुरूँ रफ्तम बाज ॥ 


(५५ ) 


मा आशिक आशुक्तओं मस्तेंस इमरोज़ | 
दर कूए बुताने वादा परस्तेम इमरोज़ ॥ 
अज॒ हस्तिए खेश्तन बगुले रुस्ता। 
पैकस्ता व मेहरावे अलस्तेम इमरोज़ ॥ 


( ६० ) 


रफन्द जे रफ़्गाँ यके न आमद बाज | 
- तावा तू बगोयद अज़ पसे पदेए राज़ ॥ 
कारत जे नियाज़ मी कुशायत न निमाज़ | 
बाजीचा बुबद निमाज वे सिद्कों नियाज॥ 


( ६१ ) 
मो पुरसीदी कि चीस्त ई नशे मजाज़ । 
गर वर गोयम दृक़ीकतश हस्त दराज़॥| 


नक़शेस्त पिदीद आमदा अज दरियाए। 
बंगाह शुद्ा बकरे आँ दरिया वाज़॥ 


न 





लेकर आया था कि कदाचित्‌ ऊपर उड़ने का अवसर प्राप्त हो । परन्तु जब 
इस संसार में, मेने किसी को भी अपना भेद समझने वाला न पाया तो फिर 
में जिधर से आया था उघर ही चला गया । 

(००५) हम आज श्रेमी हैं । लगन लग रही है । हालत खराब है और 
मतवाले हो रहे हैं । हम अपनी प्रेमिकाओं के कूचों में सदिरा पान करते रहते 
हैं । हमें अपने जीवन की तनिक भी चिन्ता नहीं है और आने वाले प्रलय के 
दिन के को ने में छुपे हुये बैठे हैं । 

(६०) यहाँ से सभी लोग चले गये, परन्तु उन जाने वालों में से लौट 
कर काइ भी नहीं आया । अतएव पर के भीतर का रहस्य ज्यों का त्वयों गुप्त 
बना हुआ हैँ। तेरा काम यदि पूरा होगा तो नम्रता और विनय से, न क्रि 
दिखावटी पृजा से । जिस वस्तु में सत्यता तथा नम्रता नहीं है, बह बच्चों के 
खेल से बढ़ कर नहीं है । 

(६९) ने मुकसे इस वाद्य सौन्दर्य के विषय में पूछता है ? यदि में आदि 
से लेकर अन्त तक इसका वर्णन करूँ तो वह बहुत लम्बा हो आयगा । वास्तव 
में प्रकट यह होता हैं कि यह जीवन एक नदी से उत्तन्न हुआ है, और फिर 

उसी में जाकर विलुप हा जाता हैं । 


ब के है 
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सृफ़ी कवि ६७ 
( ६२ ) 
ऐ वाक्तिफ़े असरारे ज्मीरे हसाकस। 
दर हालते इज्ज़ दस्तगोरे हमाकस॥ 
दा तो मरा तौवा देंहों उजञ्रपेज्ौर । 
तोया देहों उञ्मपेज़्ीर हसा कस ॥ 


( ६३ ) 
पंदे देहमत अगर वमसनदारी गोश। 
अज्ञ वहे खुदा जामए तझवीर सपोश॥ 
उक्तवा हमा रोज़त्त दुनिया यकदस। 
है दसे सुल्के अबद मफ़रोश॥ 

( ६४ ) 
चगुज्ञार दिला वसवसए फ़िक्रे मोहाल। 
दर कश क़दहे वादओ चुगुज़र ज्ये मलाल ॥ 
आज़ाद शओं मुजरंदों वादा परस्त। 
ता सद श्री रसी बसर हट्दे कमाल |! 


( ६५ ) 
में सुर कि न इस्म दस्तगीरद न अमल। 
इह्म फरमों रहमते ह॒क़क्ते इज़्जों जल॥ 
आ तायफ़ए कि अज्ञ खिरे सैन खुरन! 
अज़ जुम्लए अनआसम झुमाराए अहचल ॥ 


रान 


ता 


30-339--++%+ ००० 
(६२) हे इंश् । तू प्रत्येक मनप्य के झुप्र से शुप्त भेदों से परिचित हैं और 
लाचारो तथा दुखद अतस्थधा म॑ सव की सहायता करता हैं। भगवन ! झुम्ध 
०२ ०५2 ९ 
पापा से बचने की शक्ति प्रदान कर । तू सभी की प्राथना सुनता तथा स्वीकार 
फरता है । 
(६३) यदि तुम मेरी बात मानो तो में तुमझोए 


ज्ामा 


परमस्‍्र के लिये कृपटा मत यंदः | हल-लछुद्य का पाता अत 7358 


ज्द+ द्रता 


एक ऐसी चस्तु है जो सदेव रहती है और परलोक तह साथ दुदे 





4 | 


सी वाद के लिये अपना परलोक मत दिया | 
(६४) ऐ हृदय ' व्यर्थ की दिन्‍वाडों के समेजे से हपने आारपों मत 
मर पु + च्पौर चोर सौ कल 07 2४7 पट ज 
ढाल । मदिरि का एक प्याला पीले फोर शोर रो पिस्न्‌ रद्द भे च्यान मत 
दिखाई रन जा. जदुख शरभाए रू शान 


| स्वतंत्र, चन्‍न्धस-्दीन जयोर मंदिर 
अपने पूण पद को प्राप्त कर रूर | 


हर 

च्ग 3 २४ सआआज “+ मो >>, <....2. 

द्ु! ) सदि चिप रच उइड हर पर्दा डर अर डर 
(६७) सदिरा पान फर मउप.. हम दान 3 आह 

डे रकम » 

आर गई रथ पंपाइश हक आह जाप हे 


प्रकार को सहायता शो एरेया 


- ६६ उमर खय्याम 


औ 


जा 
जो दर 


न्जॉ5 


न याफ्रतमू कसे महरमे राज़ । 
दरामदम्‌ बुरू रफ़्तम बाज | 
(०५९ ) 
मा आशिक्रे आशुफ्ओ मस्तेम इसरोज़ | 
दर कूए बुताने वादा परस्तेम इमरोज़ ॥| 
अज़ ॒ हस्तिए खेश्तन बगुले रुस्ता। 
पैबस्ता व मेहरात्रे अलस्तेम इमरोज़॥ 
( ६० ) 
रफनन्‍्द जे रफ़्गों यके न आमद बाज | 
किशन ७ ९ 
* ता वा तू बगोयद अज़् पसे पदए राज़ ॥ 


कारत जे नियाज़ मी कुशायव न निमाज़ । 
बाजीचा बुबद निमाज वे सिदक़ों नियाज 


(६१ ) 


मो पुरसीदी कि चीस्त इ नक्शे मजाज़ । 
गर वर गोयम हक़ीकृतश हस्त दराज़॥ 
नक्तशेस्त पिदीद आमदा अज़ दरियाएं। 
बाँगाह झुदा बक़ेरे आँ दरिया वाज़ ॥ 


के 
के 


हु 





लेकर आया था कि कदाचित्‌ ऊपर उड़ने का अवसर प्राप्त हो । परन्तु जब 
इस संसार में, मेने किसी को भी अपना भेद समझने चाला न पाया तो फिर 
में जिधर से आया था उधर ही चला गया ! 

(०९) हम आज प्रेमी हैं। लगन लग रही है । हालत खराब है और 
मतवाले हो रहे हैं। हम अपनी प्रेमिकाओं के कूचों में मदिरा पान करते रहते 
हैं। हमें अपने जीवन की तनिक भी चिन्ता नहीं है और आने वाले प्रलय के 
दिन के को ने में छुपे हुये बैठे हैं । 

(६०) यहाँ से सभी लोग चले गये, परन्तु उन जाने वालों में से लौट 
कर कोई भी नहीं आया। अतएव पर्दे के भीतर का रहस्य ज्यों का तवयों गुप्त 
बना हुआ है। तेरा काम यदि पूरा होगा तो नम्नरता और विनय से, न कि 
दिखाबदी पृजा से । जिस वस्तु में सत्यता तथा नम्रता नहीं है, वह बच्चों के 
खेल से बढ़ कर नहीं है। 

(६९) त्‌ मुक्स इस बाह्य सौन्दर्य के विषय में पूछता है ? यदि में आदि 
से लेकर अन्त तक इसका वर्णन करूँ तो वह वहुत लम्बा हो जायगा । वास्तव 
में प्रकट यह होता है कि यह जीवन एक नदी से उस्न्न हुआ है, और फिर 
इसी में जाकर विल॒प हो जाता है । 


* ६६ उमर खण्यास 
(छा 


इ जा के न याफ्रमम्‌ कसे महरमे राज़ । 
जा दर के दरामदम्‌ बुरू रफ्तम वाज़ ॥ 


(५९ ) 


मा आशिक्रे आशुफ्ओं मस्तेम इमरोज़ । 
दर कूए बुताने वादा परस्तेम इमरोज़ ॥ 
अज़ हस्तिए ख्रेश्तन वशुले रुस्ता। 
पेवस्ता व मेहरावे अलस्तेम इमरोज़ ॥ 


( ६० ) 


रफ़नद जे रफ़्णों यके न आमद वाज़ | 
* तावबातू वगोयद्‌ अज़ पसे पदंण राज़ ॥ 
कारत जे नियाज मी कुशायत न निमाज़ । 
बाजीचा बुबद निमाज़ थे सिद्क्ी नियाज॥ 


(६१ ) 


मो पुरसीदी कि चीस्त ई नक्शे मजाज़ । 
गर वर गोयम हक़ीकृत्श हस्त दराज़॥ 
नक़शेस्त पिंदीव आमदा अज़ दरियाए। 
</ करे 

बाँगाहू छझुदा बकरे आँ दरिया बाज ॥ 


न 





लेकर आया था कि कदाचित्‌ ऊपर उड़ने का अवसर प्राप्त हो । परन्तु जब 
इस संसार में, मेने किसी को भी अपना भेद समभने वाला न पाया तो फिर 
मजिधग से आया था उघर ही चला गया | 

(७५५) हम आज प्रेमी हैं । लगन लग रही है । हालत खरात्र है और 
मतवाले हो रहे हैं । हम अपनी प्रेमिकाओं के कूचों में मदिरा पान करते रहते 
हैं। हमें अपने जीवन की तनिक भी चिन्ता नहीं है और आने वाले प्रलय के 
दिन के कोने में छुपे हये बैठे हैं. । 


(६०) यहाँ से सभी लोग चले गये, परन्तु उन जाने वालों में से लौट 
कर काइ भी नहीं आया । अतएव पर्द के भीतर का रहस्य ज्यों का त्यों सुप्त 
बना हुआ है। तेरा काम यदि पूरा होगा तो नम्नता और विनय से, न कि 
दिखाबटी पूजा से । जिस वस्तु में सत्यता तथा नम्नता नहीं है, बह बच्चों के 
खेल से बढ़ कर नहीं हैं । 

(६१) तू सुझसे इस वाह्म सौन्दर्य के विपय में पछता है ? यदि में आदि 
से गकर अन्त तक इसका वर्णन कहूँ तो बह बहुत लम्त्रा हो जायगा । बास्तत्र 
में प्रकद यद होता है कि यह जीवन एक नदी से उत्तन्न हआ है। भौर दिर 
इसी में जाकर वित्धत हा जाता है । 


इरान के सूफी कवि 


) 
ऐ्‌ वाक्रिफ़े असरारे ज़मीरे हसाकस। 
दर हालते इच्ज़ दस्तगोरे हमाकस।॥ 
यार तो मरा तोवा देहो उज्जपेद्ोर । 
ऐ तोदा देहों उजञ्पेज्ञोर हमा कस 0 
( ६३ ) 
पंदे देहमत अगर बमनदारी गोश। 
अज़ वहे खुदा जामए तज़बीर मपोश॥ 
उक्तता हमा रोज़स्त दतिया यकदम। 
अज़ बहे दमे मुल्के अबद सफ़रोश।॥॥ 
( ६४ ) 
चगुज्ञार दिला दसबसए फ़िक्रे मोहाल। 
दर कश क़दह बादआं दुगुज्षर जो सलाल ॥ 
आज़ाद शहरों मुजम्दो बादा परस्त। 
ता मद शवों रसी बसर हटे कमाल॥ 


( ६० ) 
में खर कि न इल्म दस्तगीरद ने असल । 
इल्ा करना रहमत हक्चक़ इद्ज्ा ऊअख ॥ 
आरा तायफ्रए क्लि अज्ञ सिरे मेन खरन। 
अज् जुम्लए अनआम शुभाराएण अहवल !! 





(६२) हे इ प्रत्येक सनप्य के शुप्त से श॒ुप्त भेरों से परिचिन हे 
लाचार्य तथा दुखद अदस्पा सें सद की सहायता करता हैँ। सगवन 
पापों से दचने की शक्ति प्रदान कर । तू सभी को प्राधंना सुनता तथा 
करता है । 





६७ 


यश्िछि प्री > स्का एका शित्ता कर्ता हे 
(६ ३) दि नर दधात मादाता तुमको एक शिक्षा देता हूं। 
हा ७ कू 
परसश्दर के जिय कपदा नते दने | हल-दुद्म का लाया मात पदना। सच्या३ 
हे अर ४ जय ५३ 
एक ऐसी दस्त है जो सर्द रट्ती है छोर परलोक्त तझ साथ देती है । तनिह 
परलोक मत दिगाडों 
सी दाद के जिये ऋपना परर्ोक संत दिगाड़ा। 
का (कजर >अ का क. कक बढ 
(६४) ए हदय  व्यप का डिल्दातों झे साले में फरने दगारयों झत 
० ज े रे हद बा 
हाल । सदिरा या एफ प्याला पीछे फॉर शोरा यो फरप्ने हदद में स्थान सात 
हि ट है 2०2०-०४. ०-० >> २5 < 
दे। खतंत्र, पनदन-रीन फौर मदिरासेदी दल जा. जिससे सुपर के समान 
_् पु ्य्ट छाप दार क्म्म 
घेरने पूछ पद का £ प््दाूरनबररः ! 
3 
दे हैं"4 ही पुआाभकू द्च्नजल जय बढ बे छ आ का 
(६छ) शदिश पान कर सदर ना इन जा! यट जान न नोनेसे डिक 
पे यहा पर दया नर रू श्ध्ड ५ के न 
इकार को संदायतदा एं दसुण हरुूए मे इस पश्झोग में जोर लाभ की 


७० हि उमर खण्यास 


( ७३ ) 
सन वादा खुरम वलेक मस्ती न कुतम। 
अला वक़्दए दराज़ दस्ती न कुनम ॥ 
दानी ग़रज़म जे मै परस्ती चे घुबद। 
ता हमचों तू खेशतन परस्ती न कुनम | 
( ७४ ) 
मा खिक्रए जोहद दर सरे खम करदेम | 
वज़ खाके खराबात तयम्मुम करदेम ॥ 
वाशद्‌ कि दुरूने मैकदा दस्यावेम | 
उम्रे कि दरूने मदरसा गुम करदेस | 
(७५ ) 
यारव सन अगर गुनाह बेहद करदम | 
बर जानो जबानीओ तने खद करदमस ॥| 
वे बर करमत बसूक़ कुल्ली दारम। 
बरगश्तमी तौवा करदमो बंद करदम ॥ 
( ७६ ) 
जेखुद नेस्त तरम हस्त तरम | 
हरचंद बलंद पायातर पस्त तरम॥ 
जी तुफ़ो तरआँके अज़ शराबे हस्ती। 
हर लद॒ज़ा तू हुशियार तरम मस्त तरम ॥ 


4 
-५६€ 
3! 


|, । 





(७३) में मदिरा अवश्य पीता हूँ परन्तु मस्ती नहीं दिखलाता, और 
सागर का छोड़ किसी दूसरी वस्तु की तरफ़ हाथ भी नहीं बढ़ाता | तुम बता 
सकते हो कि शराव पीने से मेरा क्या आशय है? यह कि तुम्हारे समान 
अपने आपे का न सममे | 

(७४) मदिरा के लिये मेंने परदेजगारी से हाथ खींच लिया और शराब 
खाने की घूल से वज़ कर लिया । ऐसा मेने इस लिये किया कि शिक्षालय में 
अपनी उम्र का ज्ञितना भाग व्यतीत किया है, उसे पुनः प्राप्त करले । 

(«७») हे भगवस ! अपनी युवावस्था में, अपने इस शरीर तथा प्राणां 
से मेन इनने अपकम किये है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। परन्तु मुर्क 
तेरी कृपा का पूरा विश्वास है इसी लिये में न अपकर्म्मों से हाथ खींच लिया 
आर बुगई का न्याग दिया है । 

(४६) में जितना ही अपने आप को मिटाता जाता हूँ, उतना ही मेरा 
जीवन बढ़ता जा रहा है और जितना ही अधिक अपने ऊँचे होने का घम्ड 
करता हूँ, उतना ही अविक पतन की त्तरफ जा रहा हूँ। इससे भी विलक्षण 
एक ओर बात दे। इस जीवन की तरफ से जितना ही सतके हो रहा हूँ, उतनों 
ही उसमें ओर फेसता जा रहा हूँ । 


डरे 


उमर सम्याम 


( ८१ ) 
ताबे तबानी ख़िदमते रिंदों मी कुन। 
बुनियाद निमाज़ो रोज़ा वीराँ सी कुन॥ 
शिना सखने रास्त ज्ञे / खब्याम उमर ”। 
में मी सरो रह मी जानो यहसाँसी कुन ॥। 
( ८२ ) 
शुद ध्ाज् हुमा नाकसाँ निहाँद्रारी तू। 
रात झा हैमा अवलहाँ निहाँदारी तू॥ 
विभिसर हि मिसाने ममा कारे यू चीस्त। 
गाय ख हुमा गुमा निदंदारी तू ॥ 
(८३ ) 
8 किशगिए तगो तवानम हुमा वू। 
होगे ये दिन ? दिल्लो जानग हमा तू॥ 
[हर्यिए गग शरदी अत्त व्यानम हमा तने | 
मत बात शदग दर ते अजानमग हमा तू ॥ 
( ८४ ) 
सह वर्षा यगाकाता गरे फीरेज़ा। 
मरारूर मेशी थे बोलते बह गोज़ा॥ 
70 के फलक हूच करी जाँच वरद4द। 
इसरो गुड़ शिकमती करदा काोजा॥ 


काधंग पर कुक नर्विकी करदा । 
झा आओ गारियों व ऋरग्दा 


बढ * हि 
शा जाया * घागदा बजट साग्दों । 


लेगा. व हुक. तेवर झाग्दा 0 
घर खाए गन सकिया कि एगगिद्व से बुबद । 


कामरदा धये फस्या फारणी ये ना करदा 0 
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( ८९ ) 
गह गश्ता निहाँ रू वकस ननुमाई। 
गह दर सोवे कौनों माँ पेंदाई।॥। 
वीं जलवागरी वस्तेश्न  बहुमाई । 
ख़ुद ऐने अयानी व खुदी वीनाई॥ 
( ९० ) 
ऐ दिल अगर अज ग़ुवार तन पाक शबी | 
तू रहे भुजस्समी बर अफ़लाक शवी॥ 
अशंस्त नशीमने तू शरमत वादा । 
काई व मुक्ऩीम खित्तर खाक शबी॥ 
हे ( ९१ ) 
चूँ मी न रद व इख्तियारत कारे। 
खुश वाश दरीं नफ़स कि हस्ती वारे ॥ 
चूँ. वाक़फ़ीए ऐ पिसर जे हर असरारे। 
चन्दीं चे वरी बेहदा हर तीमारे॥ 
६ 0३०) 
वर गीर जे ख़ुद हिसाव अगर वा खबरी । 
कव्वल तू चे आवर्दी व आखिर चे वरी ॥ 


जब तक यह शरीर हमारे साथ रहेगा तब तक हमें बहुत से कष्ट उठाने 
पड़ेंगे परन्तु इसके दूर होते ही सब कष्ट सदैव के लिये दूर हो जावेंगे और 
पवित्र प्राण ही प्राण रह जायेंगे। 

(८९) उसके रंग निराले हैं। कभी तो पर्दे के अन्दर छुपा रहता है और 
अपना मुख किसी को भी नहीं दिखलाता और कभी इस संसार की पत्येक 
सूरत में अपना जलवा दिखलाता है। तू स्वयम्‌ यह नये-नये रूप धारण 
करता है | कभी तो ऐसा हो जाता है कि दिखलाई पड़ता है और कभी स्वयं 
दृष्टि बन जाता है । 

(९०) हें हृदय !' यदि शरीर के साथ तेरा सम्बन्ध न रहे, यदि वह 
तुमसे प्रथक्‌ कर दिया जावे, तो आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह 
जायगा | वस फिर तू आकाश तक पहुँचने योग्य हो जायगा। तेरे रहने 
का स्थान आकाश पर है, इस प्रथ्वी पर नहीं। अतणत तुझे इस बात के 
लिये लब्जा आनी चाहिये कि उस ऊँचे स्थान से गिर कर तू यहाँ पर अपना 
जीवन व्यतीव कर रहा है । 

(९१) जब कोइ कार्य तुम्हारी शक्ति से परे है तो जो कुछ कर सकते 
हो उसी पर प्रसन्न रही । अरे भाई ! जब तुम सभी भेदों को जानते हो तो 
व्यथ में, इन बन्धनों में पड़ कर, इतने कष्ट क्‍यों उठा रहे हो ? 

(००) यदि तुममें कुछ ज्ञान है, तो अपने ही कम्मों का अपनी दी 
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( ८९ ) 


गह गश्ता निहाँ रू बकस नछुमाई। 
गह दर सोने कौनों सका पेदाई।॥। 
थीं जलवागरी वस्नेश्न बनुमाई । 
खुद ऐने अयानी व खुदी बीनाई॥ 
( ९० ) 
ऐ दिल अगर अज़ ग़वार तन पाक शबी | 
तू रूहे मुजस्समी बर अफ़लाक शवी॥ 
अशेस्त नशीमने तू शस्मत वादा। 
काई व मुक़्ीम खित्तण खाक शवी॥ 
हि 5 
-चू मी न खद व इख्तियारत कारे। 
खुश बाश दरीं नफ़स कि हस्ती बारे॥ 
से वाक़फ़ीए ऐ पिसर जे हर असरारे। 
चन्‍्दीं चे वरी बेहदा हर तीमारे॥ 
( ९२) 
बर गीर जे ,ख़ुद हिसाव अगर वा ख़बरी | 
कव्बल तू चे आवर्दी च आखिर चे बरी ॥ 


जब तक यह शरीर हमारे साथ रहेगा तव तक हमें बहुत से कष्ट उठाने 
पड़ेंगे परन्तु इसके दूर होते ही सब कष्ट सदैव के लिये दूर हो जाबेंगे और 
पवित्र प्राण ही प्राय रह जायगे। 

(८९) उसके रंग निराले हैं। कभी तो पर्दे के अन्दर छुपा रहता है और 
अपना मुख किसी को भी नहीं दिखलाता और कभी इस संसार की प्रत्येक 
सूरत में अपना जलवा दिखलाता है। तू स्वयम्‌ यह नये-नये रूप धारण 
करता है । कभी तो ऐसा हो जाता है कि दिखलाई पड़ता है और कभी खय॑ 
दृष्टि वन जाता है । 

(९०) हे हृदय ! यदि शरीर के साथ तेरा सम्बन्ध न रहे, यदि वह 
ठुमसे प्रथक्‌ कर दिया जाबे, तो आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह 
जायगा | वस फिर तू आकाश तक पहुँचने योग्य हो जायगा। तेरे रहने 
का स्थान आकाश पर है, इस पृथ्वी पर नहीं। अतएव तुझे इस बात के 
लिये ल्ब्जा आनी चाहिये कि उस ऊँचे स्थान से गिर कर तू यहाँ पर अपना 
जीवन व्यतीव कर रहा है । 

(५१) जब कोई कार्य तुम्हारी शक्ति से परे है तो जो छुछ कर सकते 
हो उसी पर प्रसन्न रहो । अरे भाइ ! जब तुम सभी भेदों को जानते हो तो 
व्यर्थ में, इन बनन्‍्धनों में पड़ कर, इत्तने कष्ट क्यों उठा रहे हो ? ४ 

(००) यदि तुममें कुछ ज्ञान है, तो अपने ही कम्मों का, अपनी ही 





कै के 


सफ़ी कवि ५ 


हि 2 ५ 


] 


भाइ न खुरम वादा क्लि मी बायद मु्दे। 
भा चायद मुद्‌ गर .खुर्रो वरना छुरों॥ 


( ९३ ) 


| शुक्कों अगर वाख़बरों। 
ता अज्ञ कफ़ सस्तात अद्धल्ल घादा खुरा ॥ 


तू चजलबरो चंखबवरा कार तू नंस्त। 
हर चसखबर रा न रसद वंखबरा॥॥ 


रॉ] 


॥; 
५ हर हि 


चखुद घुदें नाम दमे। 

ने चसन चुदे के शुदमे ॥ 
वे ज्ञॉ न चुदे कि अंदरी देरे खराब। 
ने आमदमे न छुदमे न बुदमेत॥। 


खाही कि पसंदीदएण अनाम शववी। 
सक़बूले कूल खासओं आम शवी॥ 
अन्दर पए सौमिनों जहूदोी वरसा। 
ददयू मवाश ता निको नाम शब्री॥ 


23+3क3 जनक गा अनन-झमन+ नमन अमन नम»«»«» «नमन. 
चासनाओं की पूर्ति के लिये किये हुए कार्यों का हिसाव कर लो । देखो, जच 
ठुम इस संसार में आए थे तो साथ में क्या लाए थे, ओर यहाँ से जाते समय 
क्या ले जाओगे | तुम यह कहते हो कि मरना ज़रूरी है मं शराब न पिऊँया। 
मरना तो है ही, पियो या न पियो | 
(९३) यदि तुम चाखचर हो तो चेखबर वन जाओ । जिससे प्रणय 
पागल, मृत्यु के चन्‍्चनों से रहित, मदवचालों के हाथ की मरिरा क्ता स्वाद ले 
सको । तुम चेखवर हो ओर सुत्ती करना तुन्हारा कास नहीं है। भत्येऊ वेखबर 
ओर सतवाले को यह अधिकार नहीं है कि वह वास्तविक रूर में ऐसा हा जावे। 
(९४) यदि इस संसार में आना सेरे अधिकार में होता तो में यहाँ कमी 


भी न आता. ओर यदि जाना मेरे हाथ में होता तो में क्ष्यों जाता ? इससे 
चढ़ कर कोई सी दात न होती कि से इस ऊजड़ स्थान में न आता, न जाता 
ओर न रहता । ह 
(५०) ठुम सें सबंप्रिय चलने की इच्छा होनी चाहिये। ऐसा करो जिससे 
सद लोग तुन्ह पसन्द कर करे ओर अपने सनन्‍दनन्‍्धी त्घा 5. 
अच्छा समन्‍्हें। न. मोनिन, चहूदे तथा गन की छुराई उनकी ऋल्ुुपन्यिनि मे 


हनमप 


संत कर, जिससे लोग अच्छा समम्े। 


7 


रा 
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( ९६ ) 
वबामन तो हर उश्चे गोई अज़ की गोई। 
पैवसता मरा मुलहिदों बेदीं गोई।॥ 
मन खद मुक़दस हर उच्च गोई हस्तम | 
इन्साफ़ बंदेंह तुरा रसद की गोडे॥ 
( ९७ ) 
था दर्द क्नाअत कुनो आज़ाद वबज़ी। 
दर बन्दे फ़जनी मशों आज़ाद वज़ी॥ 
मुनिगर वफ़्ज़नी जे खदी ग़स्सा मखर। 
दर कम जे ख़दी निगह कुनों शाद बज़ी॥ 


( ९८ ) 
ता दर हविसे लालों लवों जामे मै। 
ता दरपए आवाज़े दकफ़ों चंगो ने॥ 
हा हमा हशवस्त ख़दा मीदानद। 
ता तके तअल्लुक् न कुनी हेचे ने॥ 


( ९९ ) 
हरचन्द जे दस्ते दह ग़मक़श चाशी। 
दर जौरों जफ़ाए चर्त्न ता खश वाशी॥ 
ज़िनहार जे दस्ते ना कसाँ आये ज़लाल। 
बर लव मचकाँ अगर दर आतश वाशी ॥ 


(९६) तू मुझे चुरा समझता है | जो कुछ भी कहता है, वह शत्रुता से | 
इसी लिये तू मुझे सदैव अहंकारी त्था विधर्म्सी कहा करता है। में स्वयम्‌ 
इस बात को मानता हूँ कि तू मुझे जैसा कहता है, वास्तव में में बेसा ही हूँ। 
परन्तु तनिक न्याय की दृष्टि से देख कि तुझे यह कहना उचित है 
अथवा नहीं | 

(९७) आपत्तियों को घैये के साथ सहन कर ओर स्वतंत्र जीवन व्यत्तीत 
कर | अधिक लाभ करने की इच्छा मत कर और निश्चिन्त होकर रह । जो 
तुमसे वढ़ कर है उससे इष्यो मत कर और न वैसा बनने की चिन्ता कर । जो 
तुमसे कम है, उसको तरफ़ देख और सदैव आनन्दित रह । 

(५८) सांसारिक प्रलोभनों में व्यक्त रहना, नाच-रंग का इच्छुक होना, 
उचित नहीं है । ईश्वर खबर जानता है कि इन बातों में कोई सार नहीं है. 
यदि कुछ करना चाहते हो तो संसार के प्रति अपने वन्धनों को तोड़ दो | 
त्याग ही सब कुछ है 

(९९) समय के चक्कर में पड़ कर तुम विपत्तियाँ उठा रहे हो। भाग्य 


७ के 
के सभी कवि एड 


घादद चेसाज् ता दबाए यात्री। 

अल गये मनाल ता शेफ्ाए याबी॥ा 

सी बाश बचत बेनवाई शाकिर। 

ता आक्नल ध्म्र नवाएण चावी॥ 
( १०१ ) 

गर शादीए खेशतन दरों मीदानी । 

का सदा दिल शा बम्मम का चनिशानी ॥ 


दर मातम अगले झाोश बेनरशी हमाोँ उम्र । 
मीदार मसीबत कि अजब नादानों ॥ 


( १०२ ) 


ऐंगामे सुफेदा दमे लुसोसे सहरी। 
दानी कि चरा हमी कुनद नौहागरी॥ 
यानी कि नमृदन्द दर आइनए सुब्ह । 
कृज्ध उम्र शबे गुजश्तों तू बेखबरी॥ 


( १०३ ) 


ऐ सोछ्तए सोझख्तएण सोख्यनी। 
वे आतिशे दोजख अज़ तू अफ़रोख्तनी ॥ 


ब्ध्षु 
हिल १ 
कु । 





रुला रहा है । पर इस पर भी सावधान रहो | आग में पड़े हुए होने पर 
भी इश्वर-विमुख मनुष्यों के हाथों का ठण्डा पानी होठों से न लगाना । 

(१००) आपत्तियों को मेलते रहो, जिससे तुम्हें उनसे बचने की कोई 
आपधि मिल जावे । पीड़ा के विरुद्ध आवाज़ मत उठाओ ताकि उसके लिये 
काइ दवा मिल जाने । आश्रय होन होने पर भी ऋकृतक्षता का भाव दृदय से 
दूर सत करो, ताकि तुम्हें ऋुछ प्राप्त हो जावे । 

(१०१) यदि तुम किसी चिन्ता रहित व्यक्ति को विपत्तियों में फँँसा 
देने से ही प्रसन्न हो सकते हा तो अपनी बुद्धि पर खेद प्रकट करो । अपनी 
नादानी पर शोक करो और अपना समस्त जीवन इसी पश्चात्ताप में व्यतीत 
कर दो 

(१००) प्रभाव काल क धंधले प्रकाश मं चहुत तड़क हा, मुगग क्या 
बाँग दिया करता है ? उसके चिल्लाने का आशय तुमको सचेन करना 
वह कहता है कि तुम्हारे जीवन की एक रात व्य्थ में व्यतीत हो गई है । अब 

उठो और सावधानी से अपना काय करो। 


(१०३) हे जले-भुने हुए ओर जला डालने योग्य मनुष्य ' नू इतना 


इनका नाम था इलियास अथू मुहम्मद । इनकी रचनाएँ अधिकतर आत्म- 
संबंधी न होकर शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में हैं। उनमें वही भाव हैंजों : 
(फ़िदोंसी की रचनाओं से । परन्तु अन्तर भी है। जेसा कि लित्री ने लिखा 
है, “इसके विपयों का का संबंध स्वच॑ अपने आप से है। उसमें शूंगार रस की 
प्रधानता है । “फ्िदोसी” ने अपनी कविता में अधिकतर प्राचीन वीरों के वीरो- 
चित कृत्यों का निरूपण किया है । परन्तु इन्होंने होने ऐसा नहीं किया है। हालांकि 
इस विपयों को कर्मी नहीं थी | इसकी रचनाओं को हम 'रोमान्स' के नाम से 
पुकार सकते है । इन्हें काव्य कहना उपयुक्त न होगा। यह इंरान के प्राचीन 
ओर बड़े बढ़े कव्रियों में हैे। इनमें अपने विपय को वर्णन करने की 
शक्ति समुन्नच अवस्था में बतमान थी ओर उ्पयुक्त शब्दों ओर भाषा पर भी 
इनका पूर्ण अविकार था। इनको कस्पना ऊँची उद्भधन उड़ने वाली थी । उसमें 
साधुय्य के अतिरिक्त कछणु रस का भी अच्छा समावेश रहता था। प्रोफ़ेसर 
ब्राउन ने एक स्थाव पर लिखा हे, “इस देश ( इंरास ) के बड़े बड़े कवियों में 
आपका नम्बर तीसरा है। इसमें कोइ सन्देह नहीं कि रोमान्टिक मसनदी के 
लिखने में इन्हों ने कमाल दिखलाया है। इरान ओर ढकोीं दोनों में इनकी 
ज्याति अभी तक चर्ना हुई है ।” इनकी रचनाओं सें भावों की गम्भीरता के 
अतिरिक्त आकपण भी हूं ।  मखज्मुल असरार ” जिसमें से कई एक पद 
मैंने दिये हैं, एक रहस्ववाद से सन्दन्ध रखने वाली रचना है ओर “सनाई” 
के “हदीका तथा “रूसी की मसनवी के ठंग से लिखी गई है। मेने 
इनके खसरो-शीर्री से भी उद्घृत किये हैं, जो कि एक प्रकार से आन्सचरित 


३. 


ही के समान है । इससे विदित होता हैँ कि इनमे रहस्यवाद भी था । 
मुख्य मुख्य रचसाएं :-- 
सखजनल असरार | 


खसरो-शीरो 


जुफ्तार दर बाज़ जुसतने दिल 


हातिफ़े खिलबद वसतन आवाज़ दाद। 
दास चुना कुन कि तवाँ चाज्ष दाद॥ा 
ऊाव दर्रसो आतशे पाकृत चरातस्त। 
दाद जुनेबत कशे खाकत तुरास्त॥ 
खाके तदारिन्दद वतावृत बल्छा। 
आतशे वादिदा दयाक्ृत चख्या 
साफ़िल अज्ञों चेशन वायद नशस्त। 


दर दरे दिल रेल गर आवेत हस्त॥। 

रु 0 ख्स द्ध्वूदे ० कि शस्त 
दर खझमें इं झूम कि कवूदे रूशत्त। 
क्रित्सए दिल गो कि सेरादे खशत्त॥ 


दूर शो अज् राह जऊनाने हवात्त। 

राह तो दिल दाँ दो दिल रा शनात्त॥ 
श्‌ः न ब 

अ्श पराने कि जञ्ञे तन रस्ता अन्द। 


जिदरी किक 


शहपरे जिदरील बरों बत्ठा अन्दर 





/ 


हृदय की खोज का जिक्र 


28 बे परारने वाले थे रे आदाज्ञ लगा 26% इतना व 
एक्ान्त स, सविष्व फे पुछारन दाल न मुक्त आदवाज्ष लगाइ छि इतना हा 
3७ ६४ चख्का निकट. 
ऋण ले ज्तता चुका सके ॥ 
ये 2022 2५४05 5 जल च्प्यों सम्मिलित 200८ ही छोर दाय 33 टीजर 
दरा इन पवन आब्चद सच ऊ हे रद णयप हूँ  खर, जा त्तरा नदट्रा 
मे 5पर ज्यों इश्ाता ऊँ 
का अपर बयां इड्डाता है ? 
इस नाप पड ददान बाली भिद्ली के अपनी सम बिक ऊ परडी्रे अपया मन 
इस ताप का इढ़ान बाला निद्ठ का अपना समाध छगप्राव ऋअपण कर दे 
बे, री कर बा के धो ह> 
ह्रोर चमकती हुई ऋष्नि अपनो आत्मा के 


| पिक् सन्‍्त वेट सहमा उचिन नहीं! दाद आम से किसी तका 
इस आवक सस्ते बट रहना इाचनत बहा आद लमन नस कजिसा प्रकार 
स्प है नो हदय-मन्दिर दे दरार पर चल 
सात पर शेप है हा इदद-भान्टर दू इार एर अर 
5 ४ 5 हा है के के दि 
इसी सोड मार के सदहे आकाश के अन्दर अपने देदय के इस राग 
हे के 4 जान हार 
च्द्धा उनकी ककओ जा जा ापा 5 “अन्‍य आल 3 ज्ञार 
दूत इए भू हर जा इचत हा 5चृस कहा जाता हू 
वासना झोम रहित | जग पेज बस नम २००० 3०55 लान है 2३४: 
पासनाओंा ले राहन हा हू हरा माय याद किम कान है भा दिन 
| ५०2० 6६ 
का द्रदाद इच्ा सा देह दा |]शग 
ञ न | % “%. :% ज के नस बढ 
जी आग झपने पार गो को दोह कर ऊपर चंद सये 52 दी अफन्‍र पपप 
का साथ ऋझषन शारशा गा का दाइकर ऊडरर पट गंय # + जन्द्वासन झाथे ;प 
द्च द्विया ् >इन्होने इताथय को स्प्रीद इन फजिन्रडडी समर इल्‍मनन-++नत >> >+ 
कु] का है 7 ब्न्हाान हुदय की स्वाद दृत छिह्लाल दा आाइशारशा शाम 
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बाँके अना अज्दों जहाँ ताफ़तन्द। 
क्रत जे दरयूज़ण दिल याफ़तन्द ॥ 
दीदओ गोशपुरअज़ ग़रज़ अफ़ज़नी अन्द | 
कारगरे परदएण - वेरूनी  अन्द ॥ 
पंवा दर आगनदा चोंगुल गोंशे तो। 
नरगिसे चश्म आवलए होशे तो॥ 
नरगिसा गुल रा थे परस्ती वचाग़। 
एज़े तो हम नरगिसों हम गुल बदाग़ ॥ 
दीदा कि आईना हर नाकस अस्त। 
आतशे ऊ आबे जवानी वससत्त॥ 
तबा कि वा अन्नल वदल्लाल गीसत । 
मुन्तज़िरे नक़रे चेहल साल गास्त ॥ 
ता व चेंहल साल के वालिंग शवद्‌ | 
खज्े सफ़र हाश मवालिग़ शबद ॥ 
बार कनू,. वाएदत अफ़स मरब्या | 
दस चेहल सालगी अकनू चबेरूवबा ॥ 





जिन लोगों ने संसार से मुख मोड़ लिया है, उन्होंने भीख माँगने की शक्ति 
हृदय से ही प्राप्त की है । 

आँख और कान इच्छाओं के कारण प्रदान किये गये है। इनका 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर तथा संसार के वाह्म सौन्दर्य से है। 

तेरे कानों में गुलाब के पुष्प के समान रुई भरी हुई है और तेरे नेत्रों का 
नरगिस तेरी बुद्धि का छाला है | 

तू उपचन में जाकर नरगिस ओर गुलाब के पुप्पों पर क्‍यों मोहित हो रहा 

9० पी. रे बक बिक 9० 9०% ३ >> 

है ? यह दोनों स्वयम तेरे प्रेम में सतवाले हो रहे हैं । 

तेरे नेत्र भली ओर बुरी, दोनों प्रकार की बस्तुओं को देखते हैं। जब तक 
युवावस्था को चमक है उनमें भी शोभा है । 


इच्छा, जो कि बुद्धि को दलाल बनाए हुए है उस समय की प्रतीज्षा में है, 
जब तू चालीस बप का हो जावेगा । 


जिस सम्रय तू चालांस वष का होगा उस समय इच्छा को भी उछल-कूद 
समाप्त हों जाबगी। उसमें शान्ति तथा गम्भीरता आ जायगी। परन्तु उस 
समय तक उसके माग-व्यय का लेखा-जोखा बहुत बढ़ जायगा | उसके कार्यो 
का सूचा बहुत त्रम्त्रा हा जायगा । 


० जो रच कण. ७... 
अब तुमे कोई सद्वायक मंत्र मिलवा चाहिये | व्यर्थ की बातों से कोइ लाभ 
| चालीस वर्ष व्यतीत दो जाने की प्रतीज्ञा कर । 


५ कर. आज का धमाके के ००3 


इस्त चर आवर जे मियाँ चारा जूए | 
है रामे दिल दिले ग़मखार जूएग 
सम सखर अलबत्ता चो ग़सखार हस्त। 
गरदते ग़म विशकतल अगर यार हस्त ॥ 
हर नकसे रा कि जबूने ग़मस्त। 
यारीएण यारा. सददे माहकमस्त ॥ 
चू' नफ़से ताज़ा शवद्‌ बाहों कस। 
नेस्त शवद सद शाम अजाँयक नफ़स ॥ 
सुच्हे नखत्पी चो नक्स वर ज़नद। 
सुब्हे दोवम बाँग घर अख़तर जनद॥ 
वेशतररी सुर. वबखारी रसद। 
यर नपसी सुर वयारी रसद॥ 
अज तो नआयद वतो बर हेच कार। 
यार तलब कुन कि वर आयद जे कार ॥ 
गरचे हमाँ समलुकते ख्वार नेस्त। 
चू निगरम हेच बचेहज़ यार नेत्त॥ 
हस्त ज़ियारी हमारा न गुज़ीर। 
खासा जे यारे कि घुबद दस्तगीर॥ 





प्रयन्न करने के लिये हाथ फेला आर हृदय के शोक को कम करने के लिये, 
अपने साथ समवेदना प्रथट करने वाले किसी अन्य हृदय को खोज निकाल । 


रे 


जब नरे प्रति सहानुभृति प्रथश करने वाला कोइ है. तो किसी प्रकार की 
चिन्ता तन कर । मित्र की उपस्थिति सें दुख को अलग भया दे । 

जो हृदय दुख के भार से दवा हुआ है. उसके लिये मित्रों का होना 
चहुत ही उत्तम है । 

दो आदमियों के साथ कुछ समय के लिये मन-चहलाव होता हैं ओर 
उसी कुड समय में सैकड़ों दुख दूर हो जाते हैं । 

अब पहला प्रनात अपनी उज्नवलता लेकर प्रकट होता तव वह आकर 
तारों को इट बनाता हैं । 

यदि यह दसरा प्रभात सहायता से दे तो पहले प्रभान को ललित 

होना पड़े , 

सू ख्वयम आपने का। को पूर्ण करने से असमथ है। अतए्व छिसी ऐसे 
मित्र की खाज़ कर जो तेरे क्रा« को पूणनता तक पहुँचा सके . 

सारा देश इनला हेव तथा तुरुद्ध नहीं है, परन्तु लब मे ध्यान से देखना है 
ता मित्र से चह कर काइ अन्य ज्ञात नहीं हाता । 

सभी को एक मित्र को आवश्यकता हानो है और विशपकर एस पित्र क्रो 
जा सहायता कर सके | 


५ 
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+ ० ५ 


४ दो से यारे कि तू दारी तरन्द। 
खुश्कतर अज़ हलक़ए दर वर दरन्द॥ 
दस्त दरआवेज़ वक्रित्राकं दिल। 
आधचे तो वाशद कि शवी ख़ाके दिल॥ 
चूँ. मलिकुलअश जहाँ आकफ़रीद | 
ममछकते सूरते जाँ आफ़रीद ॥ 
दाद वतरतीबे. करम  रेज़िशी। 
सूरतोी जॉरा वहम अआमेज़िशी ॥ 
जी दो हम आग्रोश दिल आमद पिदीद | 
आँ खलफ़े कू वाखिलाफ़त रसीद ॥ 
दिल कि बदों खुतबर सुलतानिअस्त | 
अक्रदशों रूहानीओं जिसमानिअस्त ॥ 
नूरे अदीमत जे सुहैले जैअस्त ] 
सूरतों जाँ हर दो तुफ़ेले वेअस्त॥ 
चू सखने दिल बदिसमाग़म रसीद | 
सैगने मग़ज़ बचिराग़म रसीद ॥ 
गोश दराँ हलक्ा ज़बाँ साख्रतम | 
जान ह॒ृदफ़ हातिफ़े जाँ साखतम ॥ 


तेरे दो-तीन मित्र हैं । तू उन्हें बहुत ही अच्छा सममता है। परन्तु वे तुमे 
किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकते । 
अत्तरव तू हृदय के पतले को खूब संभाल कर थाम ले | यदि तू हृदय का 


०९० कक ००. ५ । 


सहारा पकड़ लेगा तो तेरी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी । 

स्वर्ग के स्वामी ने सष्टि की रचना की, और उन देशों को बनाया जहाँ 
मनुप्य रहते हैं, जिनके शरीर तथा प्राण प्रधान अंग हैं । 

अपनी कृपा से उसने शरीर और प्राणों को एक किया । 

उस समय इन दोनों के संसगे से मन उत्पन्न हुआ | यह वहीं बालक था 
जो आगे चलकर विरोधी के रूप में पाया जाता है 

मन वही वस्तु है जो शरोर तथा आत्मा का सार सममभा जाता है | इसी 
के कारण मनुप्य की वादशाही भी है । 

तुम में उसी का प्रकाश है और शरीर तथा प्राण उसी के साथी है । 

मन की आवाज जैसे हो मेरे मस्तिप्क में पहुँची, वेसे ही उसमें ज्ञान 
का प्रकाश होगया । 

अन्तरात्मा में जो पुकार रहा था, अब में उसी के ध्यान में मग्न हो गया । 


कर 
इरान के सूऊा कवि ७ 


्् ज्यों गशतम जो फरविही 20] 
रु जद गाशादम अत्या छरादिहा। 
२०, 5 जिक्र श्म कप 
तथाज्ञष ज्ञाद्य पुरा ऊऋअझ्ध ३ तह ॥ 
्‌ हे ६ 
रखतम अझज चशमए सम आप सबद। 
कातरी वि इेगे मरा गर्म कहे 
कातश दिल दकु रा ये कहेते 
< 
दस्सछ दर आदरद्स इहअंज्षा दस्त बन्द 


से भ््ा शन दिलि झुद हि 
ठा दर ठग दबरर दिल शुद्दन॥ 
झेल सए द्िलि झ्ञाँ स्तपत झजे 
सच सूए दिल रफ्तसा जा सुए लंच। 


शुद्दा दर नीस शवता 


श्र 
ह | 
्घि 
| ॥ 
/ 


दर दरे सक्लसरएण हरूहानीयम | 
गूट छुदा कोासते चोगानियम॥ 


आमदा चोगाने मन। 
दानने दिल गश्त गिरीदाने सन॥ 
बिक साखदओं हि सर दी फ ] 
जे सर साखतत्ो सर ज्ञे पा। 
गूए सिक्कत गश्नतमों चोगोँ छुसा ॥ 


छ, 
कार संद अज् दस्त सन अद्ध जद झुद्ा | 


ग्र 
| 


इज परे उच्झेल दीद्ा सं सद झादा 
रद हे चकत दा चबक सद झुदाता 





सलती हुई >> सैंने आँसु ओं छे े पे मच 
परी तथा उल्नती हुई आँखों से भेनें आँसुआं के रूप में ठण्ड पाती को 
बह्य दिया । कारण कि उसके कारण शरीर में भी तपन थी। 


अपने हाथों को भी सेने वन्‍्धसमुक्त कर लिया ओर मुझमें इतना वल 
आगया कि इन्द्रियाँ झब भरे वश मे आ गई | 
दो दिन के सागे को नेने अपनी हा 
पूरा कर लिया और एक ही ऋष्ट से 


ही दौड़ में 


कपादा तक पहुंच गया । 


| ] 
| 
3 
हिदे। 
सा! 
| 
ड़ 


हो से ऋषमरा सा हो गया और आधी 


आस्सिक्त द्वार के सम्मु पहुंच कर मरा समस्त शरोर सुचायम हो गया 
जो शरर इन्हे के समात कदा था वहो रद के समान बन गया 

में इस गेंद के प्रेम ने मल है और सेग गुद्बंद सत क्षो चादर हा 
अंचल बना हुआ है 

में शिर को पेर ओर पैर का शिर वन्य कर गंद के समान छुटड्कता हुआ 
आगे बढ़ा । कमो कमी इन्डे के समान सीधा भी खड़ा हो जाता था... 


कप 
्झ 


निज्ञामी 
हस सफ़राँ जाहिलो मन नो सफ़र। 
गुरवतस अज़ वेकसीयम तल्खतर ॥ 
रू ना कज़ोँ दर बेतवानम गुज़श्त | 
पाए दरूँ ने व सरे वाज़गश्त॥ 
चूंकि दराँ नक़ब जवानम गिरिक्त | 
इश्क्त नक्रीवाना इनानस  गिरिक॥ 
बरदरे आ महरमे हे दर मनम | 
सर जे बराए तो ज्ञे तन बर कनम॥ 
हलक़ा जदम गुफ़ दरीं वक्त कोसस्‍्त। 
गुफ़म अगर यार देही आदमीस्त ॥ 
पेश रवाँ. परदा वरन्दाख्तन्द | 
परदए तरकीय दरन्दाख्तन्द ॥! 
आज हरमे खासा तरीने सरा। 
बाँग वरामद कि “निज़्ामी” दरा॥ 





ः 5 रह». न ब" |. 
शबित तथा व्यथ हो गई'। यहाँ तक कि सो मुझे पक दिखाई पड़ता था। 
आर एक, सौ के रूप में । 

अन्य यात्री मेरी अवस्था को समझ नहीं रहे थे और में एक नया यात्री 
था । काट भी द्िती प्रकार की सहायता नहीं देता था, इस कारण, इस 
आओ मे मुझ कर अधिक भोगना पड़ा । 

मुक में, दवाज के भीतर घुसने का साहस नहीं था। पर भी असर ले 
से छे लिये आगे नहीं बढ़ने थ । इसके अतिरिक्त पीछे फिर जाने का ध्यान 
हो नहीं था । 
इस संकीश स्थान सर मेरों भिद्ठा झक गद। उस समय प्रेम मेरा पथर- 
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मेने इबाडे की सॉकल बजा । मन ने पूछा कि इस समय कोन खाया 


है। भेने इचर दिया कि. आता दीजिये तो एक मनुष्य अन्दर आए । 
टशगीय संदाबता ने नेत्रों के आगे से पद हटा दिया। शरीर को छोड़ 
छर आास्मा पु झ दोगट ! 
इस गाजलवन छे. सब से भीतरी से, जिसमे पु चना आयरस 
ऋट्ित था. पड शव, व आट वि निडामी यदि मीयर आना चादना # सो 


आना दा! 


इरान के सुक्ी कवि ८९ 


खास तरों महस्सम आ दर शझुदम। 
सुफ दर्रे आय दरूँ तर शुदम॥। 
सयाग गहे. यारुत्मा आअक्वरोंखता। 
चश्मे बद अज़ दीदने आ दोखता।॥। 
हफ खलोफ़ा व यके खाना दर। 
इफ़ हिकायत बयक अफ़सातना दर ॥ 
मुल्के अज्ों पेश कि अमूलाक रास्त। 
दालते अआग खाक कि आ खाक रास्त॥ 
दर नकूस आवाद दसे नीस सोज्। 
सद्र चर्शी गशत शहे सीस रोज़ ॥ 
सुर सवारी वअदव पेशे ऊ। 
लाल क्रवाए जफर अन्देशे ऊ॥ग। 
त्तस्ख जबाने चद्धकी दर शिकार । 
जेर तरें ऊ चसीहए दुदे खार॥ 
कस्दे कर्मी करा कमनद अकगने | 
सीव ज्ेरशा साझा रोई सने॥ 
है हमा परवानवों दिल शमा बुदु। 
ऊसलसा परागन्दा आ दिल जंसा दुढता 





अब में उस दवार के रहस्व को भली भाँति समझ यया ओर मन ने 
कहा यदि ओर आगे बढ़ने की इन्छा रखते हो तो चले आओ । यह सुन कर 
मेंओर भी भीतर बढ गया । 
अब मेने अपने मन के अन्दर जो देखा, वह चहुत ही बिलक्तण चस्सु 
थी । उस अकथनोय शोभा का केवल अनुभव किया जा सकता है । 
मन रूपी उसी मन्दिर में सान सास थे और सातों सिलसिले भी वहीं श्र । 
उस देश को आकाश से भी वह कर पाया | प्रध्वी का समस्त चेंसव 
बहाँ प्रत्तुत था । 
उस अधलजलों स्थॉस के स्थान से थे नी सीसे के उस नाग में नेने सन को 
चैंदा हुआ पाया 
उसके पास हो फफड़ा, एक लाल सत्रार के रूप भे बड़ी ही नग्मी के 
साध शिर मुझाए हुए खड़ा था . 
पित्त भी वही था और इसके नीचे ही तलदछूद पीस बाली सिल्ली भी 
उपच्थित थी * 
चुद्धि अपने स्थल शरार पर चांदी का. कवच बारण किये हुए आक्रमगा 
के सामात से लेस वही खडी हुई थी : 
यह सब पसंगो के समान थे और सन दीपक के समान - यह सव् इसके 
आज्ञाकारी ज्ञान होने थ । 
न 


च्क 
कि 
डे 
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सन बक़िनाअत झुदा मेंहमाने दिल। 
जाँ. बनवा दादा चसुलताने दिल ॥ 
चू. अलमे लशकरे दिल याक्रतम | 
रूए खुद अज़ आलमियाँ ताफ़तम ॥ 
दिल व ज़वाँ गुफ़ कि ऐ वे ज़ञबाँ। 
मुर्य बलच वगुज़्र अर्जी आशियाँ॥ 
आतशे सन महरमे ई' दूद नेस्त। 

जिगरे ताज़ा नमक सूद नेस्त॥। 
ये नमकॉर तू जिगर मींदेंद्ी। 
गंज जे दुर ज़र जे गोहर मीदेही।॥ 
साया अम अज्ञ सर्वे तवानातरअस्त | 
पायम अड्धोँ पाया वयालातर अस्त॥ 
गंजसा दर कीसए क़्ारू नियस। 
वा तो मसस्तस जे तो बेर नियम |! 
मुर्णगे लवम॒ वा नफ़्से गरमे ऊ। 
पर्र जबाँ रेखता अर शरमे ऊ्‌॥ 
साख्तम अज़ शर्म सर अफ़गन्दगी | 
गोशे अदव हलका कशे चन्दंगी ॥! 





मैं बड़े ही घैय्ये के साथ सन का अतिथि हुआ। ओर उस सम्राद के 
सम्मुख अपने प्राणों की भेंट लेजाकर रक़्खी | 
जब मन की सेना का सन्‍्डा सुम्ते सिल गया, उस समय मेंने सम्पूण 
संसार से अपना सम्बन्ध छुड़ा लिया । 
सन ने जवान से कहा कि ओ सूक् इच्छुक पक्ती ! उस धोंसले का परि- 
गकर दे ) उस सांसारिक घोंसले से कोई सम्बन्ध न रख ! 
में अपने लिये ख्याति नहीं चाहता और तेरी इन हाल हो में लिखी हुई 
कविताओं में भी कुछ आनन्द नहीं है । 
जिनको अंतरात्मा का आनन्द प्राप्त नहीं है , तू 
ओर रुपये तथा सोतियों के ढेर के ढेर उन्हें दे डालता है 
मेरो छाया सरो के बृक्त से भी कहीं वड़ी तथा ऊेची है और मेरा पद 
पद से भी कहीं वढ़कर है | 
में एक कोप अवश्य हूँ, परन्तु वह कोप नहीं जो करार की थैलो में बन्द है। 
में तेरे साथ हूँ, तुम में व्याप्त हूँ, परन्तु तुक से बाहर नहीं हूँ। सन की 
इन सारपूण वातों को सुन कर मेरी जिल्ला ने लब्जा क्वा जामा पहन लिया । 
और मेने अपना शिर भुका लिया। सेंने अपने कानों को बड़े अदच के 
साथ मन की इन वातों को सुनने के लिये उधर ही लगा दिया | 


ला: ४5. 


हैं नीरस वना देता है 
॥ 


(| 


+ 


ब 


इरान के सफ़ी कवि ५१ 


नके नदीदम जे रियाज्ञत शुओर। 
गरतम ध्यज्ञी खाजा रिवाज़त पेज्ीर॥ 
साजये दिल अहदे मरा ताजा कई 
नाम ' निज्ञामी' फ़लक आवाज़ा कर॥। 





हिकायत ईसा पेग़म्बर अलेहिस्सलाम 


पाए उसीहा कि जहों सी नवश्त | 
चर्‌ सरे चाज़ारचए मी युजश्त ॥ 
गुर्ये सगे दर्‌ शुज़्र उकतादा दीद । 
यूतछुफऋश अज्ञ चह बदर उफ्तादा दीद॥ 
परसरे आ जीका यरोहे क़तार | 
दर सिफ्ते करगसे मुदाौर खार ॥ 
शुफ्त यके वहशते इ दर दिसास | 
तीजी आरद चु नकूस दर चिराग ॥ 
वाँ दिगरे श॒ुक्क अगर हासिलस्त । 
कोरिशः चश्मस्तों बलाए दिलस्त ॥ 


मेने समझ लिया कि प्रार्थना तथा भक्ति बहुत ही आवश्यक वस्तुएँ हैं। 
आअतएवं अपने स्वामी.से इसके लिये आज्ञा ले ली। 

मन ने मेरी अतिज्ञा में सहायता पहुँचाई ओर “ निजासी ”' के नाम को 
आकाश तक पहुँचा दिया । 


पेग़म्बर ईसा की कहानी 
जार से धृम रहे थे । 


मार्ग में एक शिकारी कुत्ता पडा हुआ था। उसके छारीर से प्राश 
निकल चुके थे । 


हज़रत इसा संसार मे चहुत भ्रमण किया करने थे । एक दिन वह एक 
| 


पे 
[34 





इसक आस पए से एक्त माई लग रहा था आर 


ह लोग सरे हुए जानवर 
के मांस को खाने बे यड्धों के सनान उसकी बुगइयाँ दतला रहे थे । 
एव ने कहा कि इसका इर मस्तष्क हो शसा गन्‍दा छम देता है. जस 


दीपक को मुख दी साप । 


दूसरे ले कहा कि यह तो बड़ा ही भयानक हैं | इसको देखने से भय के 
सारे हृदय धड़कन लगता है । 


९२ निज़ामी 


हर कंस अज़ों परदा नथाएं सझद । 
बर सरे ' जीकछा जफाए नमृद ॥ 
से बसस्तनन नोबते ईसा रसीद । 
एच रिहा कल बेसाना रसीद ॥ 
गरुक़ जो नक्रो कि दर ऐबान ऊस्त | 
दुर बअसुफदी ने चो इन्दाने ऊस्त ॥| 
एव करई्सोँ मनिगरों यहसाने खोश । 
दीदा फ्रेरोयर बगरीआने खेश ॥ 
आईना रोडशे कि बिगीरी बदन । 
खुद शिक्रन आ रोज मशों खुद परशत ॥ 
स्रेशतन आरा मशों ही _इद्दार । 
ता नकुनद दर तो तम रोज़गार ॥ 
जामए ऐवं तो तुनक रिश्ता अन्द । 
ज्ॉँ बतो नी परदा फ़ररों हिशता अन्द॥ 
चीस्त दरी हलक़ए  अंगुश्तरी । 
कॉ नवुबद तौक़े तो चूँ त्रिनगरी ॥ 
अत्येक सनुप्य ऐसे बचन कह कर कुत्ते के मृत शरीर को घुरा कह 
रहा था । 
जब हज़रत इसा की बारी आई तो उन्होंने घुराइयों को छोड़ कर उसकी 
अच्छाइयों का वर्णन करना प्रारम्भ किया । 
उन्होंने कहा कि उसके शरीर की अच्छाइयों को देखने से माछूम होता है 
कि उसके दाँत मोती से भी अधिक स्वच्छ है । 
वह मनुष्य जो उसकी बुराई कर रहे थे, यह सुन कर हँसने लगे। 
दूसरे मनष्यों के दोपों और अपने गुणों को मत देखो । जब दूसरों से 
दोपों की तरफ दृष्टि जाय, अपने के देखो । 
अपने आप को दूसरों से बढ़ कर लगाने का प्रयत्न मत करो। एसा 
करना स्वाथपरता से खाली नहीं है । 
यदि तुम दूसरों में दोप निकालोगे, संसार तुम्हें अच्छी दृष्टि से नहीं 
देखेगा । 
तुम्हारे दोषों का आवरण बहुत हल्का है और इसीलिये नो आकाश के 
नौ पद तुम्हारे ऊपर डाले गये हैं । 
. इस आकाशी घेरे में, वद्‌ क्या वस्तु है, जो तुम्हारे गले में तौक्‌ के 
समान पड़ी हुई है ९ 


इरान के सुफ़ी कवि ९ 


-णा 


गर॒ न सगी तोक़े सुरइया सकश । 
गर न खरी बारे ससीहा सकश ॥ 
कीस्त फ़लक पीर झु॒द्य चेवए । 
चीस्त जहाँ दुद्दनू॒ ज़दा वेबए ॥ 
जुसलए दुनिया ज्ञे कोहन ता बनो | 
चूँ गुजरिन्दस्त नयरज़द दजों ॥ 
अंदोहे दुनिया मखर ए ख्वाज्ञ खेज्। 
घर ता खुरसा चच्रा नेज़ामी” बरेज्ञ॥ 


हिकायत सोबिदे हिन्दू कि मारिफ़त याफ़्त 


मोदिदे अज्ञ॒ किशवरे हिन्दात्तों । 
गप ९ जन रु 

रहसुज्र व्द सूए दास्तो ॥ 

सरहलण दीईद सुनकश . रुदान । 


ससलुकते याकफ् मसुझब्बर विसात ॥ 
सुनचा बखूं बसता चो गादँ कमर । 


पु 


लालए कम उद्र जे खुद ये खबर ॥ 
सोहलते शा ता नग्स वेश नह । 
हेच कस आक़बन ऋइऋन्देश नहा ॥! 
सुर्या का तोक उठाने का प्रयत्न सत छरे यदि ठुम छुसे नहीं हो। यदि 


गये नहीं हो तो मसीह को अपने ऊपर सवार रत फकगाओ । 


फ्या है के बस विधया सार दया ऊँ ष एक चार की छोटी 
हाश य्या है ? एक दृद्ध विधया | संसार दया हें ” एक चार का छूटा 
| 


ना श्नक चफरशास सत पड़ा। लखार के अदुहून पर शक 


जज्कजय 5 जोक ५०० ->जजर ०८ गगच्छ कफ मे 
रद दा दा दाया जाभायगय झअलग नज्ञार दा। 
छत आदण | कहा प्र जि घन चठवर का प्राप्त हर जिस 
5 आए ॥ ऋहादा जिखनद इबस्बर का शासत कर निया 
ग 
इजफ कक कक 2 सन डिक कण अदनटा एापसता इनना हादा ऊन मरप दन्‍न्‍लर 
ब्लड आऔआ पक एच एड छा ब्ूदायत कब का कसंरर, पनकन 
3; 02 कर ; हा हक - आ 
निदझ्त्न गया । 
कु 
अस्त ऊतक उातप्र पति उदउतज उानत< दिख्णगह ह 234 ० झच इम्तार 
जज 5: के 3२१ एते अुघ्जुर फरे जच्|जाणाईऋ दा >2+ 00 अल 0 2 
्््र 
श्च् प्प्हा ०१ “6 का नर 
२ (७२५६ ६. ०७। +। ३ 
है ् 2५८ 25 _5 रथ र्‌ न्‍ 
4 मिक लक फल द्ोडीडिजबणर 5 लज्काड २७:४३ ४ जज ह् लत ५ नजर 
झाद सदा छरया पचइचा जा _्द एल दशा रहा ६; ४१५ हो दू "5 
को फल हल कफ धर 
अजित ह॥प पद्ाचा ८० 
अरप अर बस ६५ १ * 
जि + न ><.. क. 
एरनत इसपर जाए झा का एक हु जल गाडी फाइट पटल 5 
* अर दक ५ 
हि जाय पिन पर 
झा ध्याद रा जाए 5 


९ निज़ामी 


पीर चो जाँ रौज़ए मीनू गुज़श्त । 
वादे महे चन्द वर्दाँतू गुज़श्त ॥ 
जाँ गुलो घुलबुल कि दराँ बाग दीद । 
नालए मुश्ते जग़नो जाग दीद ॥ 
दोज़खे उक़ाद वजाने वहिश्त । 
क़ेसरे आँ क़ल्ल शुद्ा दर कुनिश्त ॥ 
सवजा वतहलील . खारे शुद्य । 
दस्तए गुल पुशतए खारे शझुद्या ॥ 
पीर दराँ तेज खाँ विनगरीस्त । 
वर हमा ख्ननदीद वखुद चरगिरीस्त ॥ 
गुप्त कि हंगामे नुमाइन्दगी । 
हेच नदारद सरे पाबन्दगी ॥ 
हर चेसर अज़ खाक व आवा कशद। 
आक्रवतश सर वख्तरावी कशद ॥ 
वेह जे खराबी चो दिगर कूए नेस्त | 
जज़॒ बखरावी शुदनम रूए नेस्त ॥ 
च॑ नज़र अज़ वीनिशे तोकीक़ साख्त। 
सारिफे ख़द गश्तों ख़बा रा शिनारूत ॥ 


वृद्ध भक्त उस स्थान से अपने घर को लौट गया और उसके कुछ ही महीने 
बाद पुनः उघर ही आ निकला । 

उसने उस उपबन में पुष्प खिल हुए देखे थ और बुलबुलों का राग सुना 
था । अब वहाँ पर चील-कौओं का जमप्रट देखा । 

स्वर्ग, नके में परिणत हो गया था | उस सुन्दर उपवन की शोभा अर्थात्‌ 
पुष्प किनारा कर गया था । 

आर ब्रास जल कर पीली पड़ गई थी * पुप्पों के गुर्छों के स्थान पर अब 
कंटक दी कंटक दिखलाई पड़ने थ । 

बृद्ध शी्रता से इन सब वस्तुओं को देख गया। फिर वह इन सत्र पर हँसा 
आर अपने ऊपर आँस गिराए | 

उसने अपने मनमें सोचा कि आखिर, दिखाये का कोई मूल्य नहीं द्वोता दे । 

मिट्टी और पानी के संग्रोग से जो वस्तु उल्नन्न हुई है, बंद नाश दोकर 
ही रहती ह । 

जब विनाश का मार्ग ही सर्वान्तम हैं किर उसे छोड़ कर मुझे और किस 
तरफ जाना चा 

जब उसमें ज्ञान उस्तन्न हुआ तब उसने अपने स्व को समझ आर 
इंश्चर का पदचान लिया । 


इंराल के सूफी कवि एज 
सेरफफ़्ये गोहरे आ राज़ झुद । 
ता बअदस सूए गोहर वात झुद ॥ 
ए के मुसलसानीबो गवरीत नेस्त । 
चश्मे त्ोरा क़तराण अचरीत नेस्त ॥ 
ऋमतर अं सोचिदे हिन्दू सवाश। 
तके जहाँ गीरों जहाँ जू मबाश।॥ 
खेज्ञ रिहा कछुन कमरे कुल जे दस्त) 
कू कमरे खेश बखूने तो चस्त॥ 
चन्द्र चो. शुल खीरासरी साखतस। 
सर बकुलाहों कमर अकराखतन।॥॥ 
हस्त कुलाहों कमर आफ़ाते इश्क़ | 
हर दो रिहा कुन चखराचाते इश्क़)! 
गहू. कुलहत खाजधिण गिल देहद। 
यहू कमरत वन्द्गिए दिल देहद।॥ 
कोश करी खाजा सलामी रेही। 
ता चो “विज्ञामी” ज्े निज्ञामी रेही॥ 





अब वह इस रहस्य को पहचानने वाला हो गया ओर ईश्वर के मूल्य को 
समझ कर उसी तरफ बढ़ गया । 
मूख । नतो नू धर्स का ही कुद्द ज्ञान रखता है और न ईश्वर को 


सममभने की शक्ति । तू तो नितान्त निलेज्ज है । 


हक 


उस हिन्दू श्राह्मण से पीछे मत रह जा। इस संसार फी खोज मत कर, 
इसका त्याग कर देना ही उत्तम है । 


इन स्पंसारिर इलोगतों सें सत पड़: वह तुमे सिटा डालने पर तैयार है । 


एक पुष्प के समान अपने रंग और रूप पर कब नक गद करना रहेगा । 
दोपी और पढके पर रारूर करता रहेगा । 


ठोईी ओर पढका प्रभ के लिये आहने है । प्रम के सार्ग में इनझा स्याग 
अवश्य है । 


४ 
कमी यह ताल छुके एप्प के समान इस उपदन का सझाद बना देना £ 
ब्छीस फ्री रन हि कै, 
पु ई न्‍ शी 


ह वे 
क्श्ाश्ड थार द्दा लक 3६2० 


रे डे हक का तक 
प्ररत्ष कर के दाद के स्थान पर स्वानसां हाझृर रह फिर हर पनद्ामा 


के न 52 
के सगान ऋपनाद झो मिटा एर सव्तंध होजावे । 
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खुसरो ब शीरीं 


जमाना खस्रद जुजी कारे नदानद। 
कि अन्दोहे देहद जाने सितानद ॥ 
वो कार उफ़तादा गरदद बेनवाए। 
दरश दरगीरद अज़ हर से चलाए॥ 
बहर शास्त्र गरुले क्ू दर ज़नद चंग। 
बजाए गुल बेबारद बर सरश संग॥ 
चुनों अज़ खुशदिली वे वह गरदद | 
कि दर कारश तबरज़द जह गरदद।। 
चुनों तंग आयद अज़ शोरीदन सरत। 
कि बर वायद गिरिफ़श जॉीं जहाँ रख |॥। 
इनाने उम्र अजी साँ दर नशेबस्त। 
जवानी रा चुनीं. पा दर रकेत्रस्त॥ 
कसे याबद जे दौरों रस्तगारी । 
कि वर दारद इमारत जीं इमारी॥ 
मसीहाबार॒ दर ये वर नशीनद | 
कि वा चंदीं चिराग़श कस नवीनद॥ 


खुसरू ओर शीरीं 


समय एक विचित्र वस्तु है। उसे दूसरों को नष्ट करने में आनन्द आता है। 
जब कोई विपत्तियों का मारा असहाय हो जाता है, तब उसके चारों तरफ़ 
अन्धकार ही अन्धकार छा जाता दै। 

यदि किसी पुष्पकी डाल को हिलाता है तो पुष्प न गिरकर उसके शिर पर 
पत्थर गिरते हैं.। 

खुशी से वह इतना महरूम हो जाता है कि उसके लिए तियाक्त भी 
जहूर हो जाता है | 

उसकी अवस्था इतनी हीन हो जाती है. कि बह इस संसार को छोड़ देने 
पर उत्तारू हो जाता है । 

अवस्था ढलती जा रही है ओर युवावस्था भी किनारा करने के लिये 
उत्सुक हा रहा हैं । 

काल के चक्कर में वही मनुप्य नहीं पड़ता है जो इस स्थान कों प्यार नहीं 
करता; यहाँ अपना घर नहीं बनाता । 

इसा के समान एसे मंडप में बैठा रहता है. जहाँ सहम्रों दीपकों के प्रकाश 
से भी वह दिखलाई नहीं पड़ता हैं । 


इरान के सूफ़ी कवि ९७ 


जहां देवस्तों चक्ते, देव बस्तन। 
बखुश खूइ तवों अज्ञ देव रस्तन॥ 
सकुत दोज़ख़ बखद वर ख्रण बदरा। 
चहिश्ते दीगरों कुच खूए खद रा॥ 
चु दारद खए तो मरहुम सरिश्ती। 
हमी जाओ हमों जा दर चहिश्ती॥ 
मसखर्प ए दीदा चंदाँ साफ़िलों मस्त। 
चो हुशयाराँ वर आवर जा जहा दस्त ॥ 
कि चंदों खफ़ खाहीं दर दिले खाक। 
कि फ़रमोशत छुतद दोराने अक्लाक ॥॥ 
वर्दी पंजाह साला हुक्क्ता चाज्ी। 
बंदी यक्त मोहरा गिल ता चन्द्र वाज्ी ॥ 
जे पंजह साल अगर पंजह हज़ारस्त 
फ़लस दरकश कि हम नापायदारस्त ॥ 
नशायद आहरनी तर बूदन अज़् सेग। 
चवेचीं ता रेग रेज़द वफ़रसंग !! 


च्घ 
बढ ब्कप जि (| कर ७० [०] 
संसार एक प्रेत के समान है और अच्छे स्वभाव तथा शुणों के द्वारा ही 
उससे छुटकारा मिल सकता है | 


ऐसा न बन कि ओर तुमसे दूर भागने का प्रयत्ञ करें । यदि तेरा स्वभाव 
सनुष्यता से परिपूर्ण होगा तो तू यहाँ भी स्‍्वगे में रहेगा ओर चहाँ भी । 


है नयन । इतने सतवाल संत बदों । सतकता से काम लो ओर निद्रा को 
दर करा करो 


समाधि में सोचे के लिये इतना अवकाश मिलेगा कि सांसारिक विपत्तियों 
भी तुझे भूल जायेगी । 


अतएव इन प्रलोभनां पर इस समय आसक्ति मत दिखला खला। चूने पचास 
बष तमाशा किया ओर वह भी केवल एक गोले से (मुहरे से )। अब कब 
तक इसी खेल म॑ व्यस्त रहेगा ? 


हा 


यदि पचास हज्दार वर्ष भी तुझे मिलें तो उन्हें अम्वीकार करदे 
किसी प्रकार का स्वाद | 

है सदसे कठोर वस्तु है, परन्तु वह सी रेत के रूप में कोसों तक 
उड़ता है। 


भ्द्रे 


उनमें 


हँ | है 


(| 


९८ निज़ामी 
जरमी. छजुतयेस्त रंगश चू नरेज़द। 
कि वर लुतए चुनीं जुज ख न खेज़द॥ 
वसा खने के झुंद दर खाके इ' दृश्त | 
सियहवरुते नरस्त अज्ञ जेरे इ' त्तश्त ॥ 
हराँ जरा कि आरद तंद वादे। 
फ़रीदूने. बुबद या केक्ुबादे॥ 
कफ़े गिल दर हसा रूए 'ज़मीं नेस्‍्त। 
कि वर वे खने चंदीं आदमी नेस्त॥। 
कि मीदानद कि ३ देरे कोहन साल। 
वे मुद्दत दारदों चँनस्त अहवाल॥ 
नमानद्‌ कस कि वीनद दौरे ऊ रा। 
चदाँ ता दर नयावद ग्ौरे ऊ रा॥ 
चहर सद साल दोरे गीरद अज़ सर । 
चे आ दौरों शुद आयद दौरे दीगर॥ 
वरोजे चन्द्र वा दोौरों दवीदन। 
चे शायद दीदनों ये तवाँ झुनीदन ॥ 
जे जौरों अदूल दर हर दौर साज़ेस्त । 
दरू, दानिंदा रा पोशीदा राज़ेस्त ॥ 


पृथ्वी एक फ़श है । उसका रंग क्‍यों नहीं उड़ता ? इस लिये कि रक्त के 
अतिरिक्त उस पर कोइ दूसरा रंग ही नहीं चढ़ता । 
यहाँ पर वहुत से लोगों का रक्त बह है, और कोई भी अब तक. साफ़ बच 
कर नहीं निकल सका है । संसार में सभी फंस जाते हैं 
आँधी चलती है. और कणों को उड़ा कर लाती है । वह कण फ़रीदं या 
केक्नबाद की राख के बने हुए होते हें । 
समस्त प्ृथ्बी में केवल एक हथेली भर गीली मिट्टी है और वह इस कारण 
कि बहाँ पर न माल्यूम कितने मनुष्यों का रक्त पड़ा हुआ है । ' 
कौन कह सकता है कि यह प्राचीन ग्रह कितने बर्षों पहले वना था ? 
उसके विगत इतिहास का किसे पता है ? 
कौन उसको देखने के लिये शेप रहेगा ? अतएव उसका रहस्य सममने 
के लिये ध्यान की आवश्यकता है । 
प्रत्येक सो वर्ष के उपरान्त नया दौर शुरू होता है और उन सौ वर्षों 
उपरान्त दूसरा । 
कुछ दिनों में अथवा दो एक दौर देखने में क्या समर में आ सकता है ९ 
प्रत्येक दौर में न्याय तथा अत्याचार दोनों ही होते हैं और एक विद्वान 
मनुष्य के लिये प्रत्येक दौर में कुछ न कुछ रहस्य गुम रहता है 


इरान के सूक्री कवि ९९ 


नमीखाहो कि वीसी जौर वर जौर। 
नयायद शुक्र राजे दौर जा दौर॥ 
शत्रों रोज्ञ अवलक़े शुद तुन्द रफ्तार 
बई अचलक्त इनाने खेश मसपार ॥ 
फ़्न गर नुमाई ज ॒फ़ननी | 
नशायद बुद अज़ीं अवलक़ इहसनी।॥ 
फल चन्द्र कि देसे खाक रा पुरत। 
नरफ़ अज्ञ खुए ऊ खानी चू की मुस्त ॥ 
कुमारिस्ताना. च्खे. नीम. झखाया। 
बसे पुर माया शा चुदेस्न माया॥ 
अरूसे खाक अगर बदरे सुनीरमस्त । 
चदस्तो याद छुन अमरश कि पीरस्न ॥ 
मगर हज़के कि खाद्द बृदन अजय याद । 
निलामे अगम्र खाद खादाः रा दाद ।॥। 
अगर बाद आयदो गर ने आयद एसरोझ 
तू बर्बाद चुनीं मशखअल में श्रफरोऊ ॥ 
दर्री बकमुएते खाक ण्‌ खाक दर झुशत । 
गर अफरोजी बिरागे आज़ देहमगरत।॥। 


न 





तुमक्ी ध्यस्थाचार पर घस्याचार देखना नहीं भाता घोर शत दोर था 


के ११८ कक 3 + 
सारय दलर दार से बट ना किया जा सफपदा । 
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९८ निज़ामी 
जमीं नुतयेस्त  रंगश चूँ नरेज़द। 
कि बर जुतए चुनीं जुज ख न खेज़द || 
वसा खने के झुद दर खाके इ' दृश्त। 
सियहवरूते नरस्त अज़ जेरे ई' तश्त ॥ 
हराँ ज़रा कि आरद तुंद बादे। 


हि 


फ़रीदूनूे. बुबद या केब्ुबादे॥ 
कफ़े गिल दर हमा रूए 'जर्मी नेस्त। 
कि वर वे खने चंदीं आदमी नेस्त॥ 
कि भीदानद कि ई देरे कोहन साल । 
चे मुद्दत दारदों चेनस्त अहवाल ॥ 
नमानद्‌ कस कि वीनद दौरे ऊ रा। 
वदाँ ता दर नयावद ग्रौरे ऊ रा॥। 
वहर सद्‌ साल दोरे गीरद अज्ञ सर। 
चे आँ दोराँ श॒ुद आयद दोरे दीगर ॥ 
वरोज़े चन्द्र वा दोौराँ दवीदन। 
चे शायद दीदनों वे तवाँ शुनीदन॥ 
जे जौरों अदूल दर हर दौर साज़ेस्त । 
दरू. दानिंदा रा पोशीदा राजेस्त ॥ 


पृथ्वी एक फर्श है.। उसका रंग क्‍यों नहीं उड़ता ? इस लिये कि रक्त के 
अतिरिक्त उस पर कोई दूसरा रंग ही नहीं चढ़ता | 
यहाँ पर बहुत से लोगों का रक्त वहा है, और कोई भी अब तक. साफ़ वच 
कर नहीं निकल सका है । संसार में सभी फेस जाते हैं । 
आँधी चलती है और कणों को उड़ा कर लाती है । वह कण फ़रीदूं या 
कैक्लुबाद की राख के बने हुए होते हैं । 
समस्त प्रथ्बी में केवल एक हथेली भर गीली मिट्टी हैं और बह इस कारण 
कि वहाँ पर न माद्म कितने मनुप्यों का रक्त पड़ा हुआ है । 
कौन कह सकता है. कि यह प्राचीन ग्रह कितने वर्षों पहले बना था ! 
उसके विगत इतिहास का किसे पता है ? 
कौन उसको देखने के लिये शेप रहेगा ? अतएवं उसका रहस्य सममने 
के लिये ध्यान की आवश्यकता है । 
प्रत्यक्त सौ वर्ष के उपरान्त नया दौर आुरू होता है और उन सौ वर्षों के 
उपरान्त दूसरा । 
कुछ दिनों में अथवा दो एकर दौर देखने में क्या समम्त में आ सकता दै ? 
प्रत्येक दौर में न्याय तथा अत्याचार दोनों ही होते है. और एक विद्वान 
मनु-य के लिये प्रत्येक दौर में कुछ न कुछ रहस्य गुप्त रद्दता है । ; 


इंशान के सूफी कदि एए 


नमीखाह्य कि चीनी जोर वर जौर। 
नयायद्‌ शुक्त राज़े दौर था दोर॥ 
शवों रोज अवलक्ते शुद तुन्द रफ़्तार! 
वह अवलक्त इनाने खेश मसपार ॥ 
चसद्‌ फ़त शर छुसमाई जू फ़नूनी। 
नशायद चुद अज्ों अवलक्त हझनी।॥। 
फ़लक्त चन्दरोँ कि देगे र्वाक रा पुरक्त। 
नरक अज् खुए ऊ खासी चू्‌ की मुख | 
कुमारिस्ताने चर्सखे नीम. खाया। 
बसे पुर माया ग चुद्धेस्त साया॥ 
अखरू्से खाक अगर चदरे सुनीरस्त । 
इदस्तो याद कछुन अमरश कि पीरस्त ॥ 
मगर हज़्के कि खाहद दृदन अज याद | 
तिलाओके अम्र खाहद खाक रा दाद॥। 
अगर दाद आयदो गर न आायद हमरोद्ष । 
न्‌ वस्बादे चुनीं सशञअल में अफरोज ॥ 
दर्री यकमुरते झाक ए खाक दर झुश्त। 
गर अफरोज़ी चिशास अज्ध देहमगुझुत ॥ 


हा 





जन [>ओ च्े 
तुमको ध्त्यादार पर अत्याचार देखना नहीं नाता ऋर एक दोर का 
. आओ बिक +थ 
रहस्थ दूसरे दार से प्रकट नहीं किया जा सकता | 
छू हक 4 ् कर च्ो "्यीरजिी.( 
रात ओर दिन गझ शाघ्रगा्मी कोतल घोड़े के समान है। इस घोड़े के 


यु * कक 
सुपुद प्रपदा दाय संत बार दुना । 


पर ञ आओ पी 4 ० छू८ # >> ग न | ूख 
यदि ठतुम,संगडा विद्या सन नुण हा जाझा, तब ना इस बादल घाड़ 
ता न रे कक ः जिया जैकी 
फा शररता का दूर करन ने समथ न हा रूझाग | 
आएाश ने मिश्ने की होंडी को घहत हो स्न मत 
ओआजाश ने नद्टाद्ा ऐॉड़ा छा घहुत हा पदादा परन्तु इस पर ना 


उसका फश्यपन दर नारे हुण्य । 


दर कै श 
आापाश रत उहुदाएाना दटत से उनदाना छा बन शान गर से गये 
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१०० निज़ामी 
नहुद सुमकिन कि $' खाके सातरसाक | 
बअंगुशत बुरीदा बर कुनद खाक ॥ 
चु यूसुफ जीं तुरंज अर सर वेताबी। 
चु नारंजे जुलेखा जख्म याबी॥ 
सहरगह मस्त शौं संगे वरन्दाज़। 
जे नारंजो तोरंज ई स्रॉँ बेपरदाज ॥ 
बुरूँ अक्रगन बतह जीं दारे नोहदर। 
मकुन कैसन शत्री जी मारे नोहसर॥ 
नफ़्स कू स्लाजा ताशे जिन्दगानीस्त । 
बया परवरदएण बाद सिज़ानीस्त ॥ 
अगर यकदम ज़नो बेइश्क़ मुदेस्त। 
कि वर्मा यकवयक दमहा शुमुर दस्त ॥ 
बवायद्‌ू इश्क़ रा फ़रहाद बृदन। 
पसंगाहे. अमुर्दन शाद बृदन॥ 
भोहन्दिश द्स्तये पौलाद तेशा | 
जे चोवे नार बुन करदे हमेशा॥ 





यह मुमकिन नहीं कि इस संसार में कटी डेंगलियों वाला मिंद्ठी 
खोद सके ! 

यदि यूसुफ़ के समान तू इस नींबू से पृथक हो जायगा तो जुलेखा की 
नारंगी के समान तुम में भी घाव हो जायेगे । 

प्रभात होते ही सतवाला वन जा और एक ढेला फेंक कर मार तथा नारंगी 
ओर नींबू से यह भोजनालय भर दे । 

इस शरीर रूपी ग्रह से जिसमें नी इन्द्रियों के रूप में नो द्वार हैं अपना 

पु पु ० कप 

सब सामान वाहर निकाल ले चल | देखना, इस नौ फन वाले सप॑ की तरफ़ 
से सतक रहना ! 

वह स्वॉस, जिससे हमारा जीवन क़ायम है विनाश-रूपी वायु की उत्पन्न 

कप 5 

को हुई है । 

प्रेम-विहीन एक भी साँस निकालना व्यथ है । कारण कि हमारे जीवन को 
साँस गिनती की हैं । 

प्रणय के लिये “ फ़रहाद ” का होना आवश्यक है ओर उसी अवस्था में 
मृत्य के समय हप॑ होगा । 

“फ़रहाद” सदैब फ़ौलाद के बसूले का वेंट अनार की लकड़ी काट कर 
बनाया करता था, 


इरान के सूफ़ो कवि १०२ 


जे बहरे आँके वाशद दस्तगीरश। 

स्‍त अंदर चुबद फ़रमों पिज़ीरश 8 
चु विशुनीद ई सखुनहाए जिगर ताब। 
फराजे कोह करे आँ तेशा पुरताव ॥ 
चुनीं गोयेंद खाके बूद नमताक । 
सिनसा दर संग रफ़ो चोव दर खाक। 
अज्ों दस्ता वर आमद शझोशर नसार। 
द्ररे गश्तों मार आवयुर्द विसयार॥ 
अज़ोँ शोशा कनू गर नासवथाबी। 
दवाएं दर्दे हर बीसार यावी ॥ 
“सिजामी” गर नदीद आ सार चुनरा। 
वदफ़्तर दर चुनीं खाँद ई' सखुनहा ॥ 


/ 





हिकायत बुलबुल वा वाज्ञ 


दर चमने वास चो युलघुन शिगुक्र। 
बुलबुल वा वाज्ञ दर आमद वगुफ्व॥ 


ताकि बह उसके हाथ से फिसल न जाबे ओर हाथ ही में ठीक ठोक 
बना रहे । 

जब फरहाद ने हृदय के बेधने बाली बातें सुनीं तो पर्वत की चोटी 
पर से उस वसले के फेंक मारा। 

लोग कहते हैं. कि वहाँ पर कुद गीली मिट्ठटो थी । वमूले का फल पन्‍्थर 
में घुस गया ओर दस्ता मिट्टी में । 


च्ड 





उसी दस्त की लक्षड़ी में कमल फूट ओर धीरे घोर शक्क बड़ा भारी ब्रृत्त 
उन्पन्न हो गया और उसमें अनार के सहस्यों फल उन्पन्न हुए । 


यदि उस अनार का तुमे एक भी फल मिल जावे तो सभी गोग दर हो 


चुलवुत्त ओर वाज्ञ का बातालाप 


कर हि ८ जज ज ही 
जिस समय उपदन मे गुलाब के पूप्प खिल रहे थे दुहबुल ओर बाज मे 

ल्‍ पट 

इस प्रकार दाठचीत हुई । 


१०२ « निज्ञामी 


कृज़ हमह मंगों तुइ खामाश  सार। 
गोवय- चेरा बुरदइई आखिरः बेयारत॥। 
ता तु लवे बसता कुशादी. नफ़स। 
यक सखुने नग्ज़ नगुफ्ी वकस॥॥ 
मंजिलि तो दस्त गहें सनजरी | 
तोमए तो सीनए कबके ५ द्री ॥ 
मनके बयकदम ज़दन अज़ काने ग्रेव। 
सद गोहरे सुफ़्ता वर आरम जे जेब ॥ 
तोमए मन किस शिकारी चेरास्त। 
खानए मन बर सरे ख्ार चेरास्त॥ 
बाज़ बदों गुफ़्त हमा गोश बाश। 
सामुशियम विनगरों खामोश वाश॥ 
मनके शझुदम कारशिनास अन्दके। 
संद कुनमा वाज़ नगोयम यके॥ 
रा कि तुई शेफ़तरण रोज़गार | 
जाँके यके न कुनीओं गोई हज़ार ॥ 
मनके हमा मानीयम ई' सैद गाह। 
सीनए कबके देहद अज़ दस्त शाह ॥ 





बुलबुत ने वाज़ से कहां कि तू सब पत्तियों में बढ़ा हैं। परन्तु कभी 
बोलता नहीं | इसका क्‍या कारण हैं. २ 

तुंत जब से इस संसार म॑ जन्म लिया है, उस समय से अभो तक एक 
भी अच्छी बात मुख से नहीं,निकाली । 

संजर बादशाह के हाथ पर तू बैठा रहता है और पहाड़ी चकार के 
कलेते को खाता £ । पर इस पर भी चप है 

मसे देख कितनी बॉलन वाली ह । एक साँस में संकदां माती के समान 
सुन्दर शब्द कट डालती 

लिर क्या कारगा है कि छोटे छोटे कीड़ों से में अपना पेट भरती हूँ श्रौर 
ऋटों पर विश्राम ऋग्नी हैँ । 


दाड ने इचर दिया कि मेरी वात ध्यान से सुन । मुझे देख कर ते भी 


सकी कवि 


ख्ः 


हब 


हु 
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श्ण्श्‌ :« निजामी ८ 


कज़ 'हेमसह मंगों तुई ख्रामाश  सार। 
गोयः- चेरा बुरदई आखिर: वेयार॥ 
ता. तु लबे- बसता छुशादी. नफ़स। 
यक सखने नग्ज़ नगुफ्ी वकस॥ 
मंजिल तो दस्त गहे सनजरी | 
तोमंए तो. सीनए कबके दरी॥ 
मनके वयकदम जदन अज़ काने रोब। 
सद गोहरे सुप्ता वर आरम जे जेब ॥ 
तोमए मन किस शिकारी चेरास्त। 
स्लाए. मन वर सरे ख़ार -चेरास्त॥ 
वाज़ वदों शुफ्तः हमा गोश वाश। 
स्तामुशियम . विनगरों खामाश वबाश॥ 
सनके शुदर्म “कारशिनास अन्दके! 
सद्‌ कुनमा वात नगोयम यके॥ 
रो कि तुई शेफ़तर रोज़गार | 
ज़ाँके यक्े न कुनीओ गोई हज़ार ॥ 
मनके  हमा सानीयस ई सैद गाह। 
सीनए . .कबके देहद अज़ दस्ते शाह ॥ 


बुलबुल ने वाज़ से कहा कि तू सब पत्तियों में बड़ा है। परन्तु कभो 
बोलता नहीं । इसका क्या कारण है ९ 
.-- पूने जब से इस संसार में जन्म लिया है, उस समय से अभी तक एक 


भी अच्छी वात मुख से: नह ल्नी। 
संजर वादशाह के ह तू. बैठा रहता हैं और पहाड़ी चकार के 
कलेजे को खाता है। पर भी चुप है 
झुमे देख, कितनी वोह. हूँ । एक साँस में सैकड़ों मोती के समान 


सुन्दर शब्द कह डालती हूँ। ;ल्‍ 
फिर क्‍या कारण है कि छोटे छोटे कीड़ों से में अपना पेट भरती हूँ ओर 
काँटों पर विश्राम करती हूँ । 


वाज़ ने उत्तर दिया कि मेरी वात ध्यान से सुन | मुझे देख कर तू भा 
चुप साध ले। 


सुके केवल थोड़ा! ही सा काम कर आता है। इस पर भी मैं सो काम 
करता हूँ, परन्तु बखान एक का भो नहीं करता हूँ । 

तुमे संसार ने प्रसिद्ध कर रक्‍्खा है । तेरा प्रेम प्रसिद्ध है। तू काम एक भी 
नहीं करती परन्तु वातें वनाने में एक ही है * 

मैं बिल्कुल भीतरी विचार रखने वाला हूँ और इसी लिये यह संसार जो 
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श्ण्ग्‌ : 5 निजामी ८ 


कज़ :हंमह. मां तुई स्रामाश सार। 
गोय:- चेरा बुरदई आखिर: वेयार-॥ 
ता. .तु लवे- बसता कुशादी. नफ़स। 
यक सखुने नरज 'नगुछी बकस॥ 
मंजिलि तो दस्त गहे सनजरी | 
तोमए तो सीनए कबके । द्रो ॥ 
सनके वयकदम ज़दन अज़ काने ग्रेब | 
सद गोहरे सुप्ता वर आरम जे जेब ॥ 
तोमए मन किम शिकारी चेरास्त। 
खानए मन बर सरे ख़ार :चेरास्त॥ 
वाज़ बदों गुफ्तत हमा गोश बाश। 
स्तामुशियम : विनगरों .खामाश वाश॥ 
सनके शुदमे “कारशिनास अन्दके-। 
सद कुनमा वाज़ नगोयम गयके ॥ 
रो कि तुई शेक्रतए रोज़गार ! 
जाँके यके न' कुनीओ गोई हज़ार ॥ 
मन्‌के... हमा . मानीयम ई' सैद गाह । 
सीनए . .कबके देहद अज़ दस्ते शाह ॥ 


बुलबुल.ने बाज़ से कहा कि तू सब पत्तियों में बड़ा है। परन्तु कभी 
बोलता नहीं | इसका क्या कारण है ? 

तून जब से इस संसार में जन्म लिया है, उस समय से अभी तक एक 
भी अच्छी वात मुख सेनहीं;निकाली । 

संजर बादशाह के हाथ पर तू: वैठा रहता है ओर पहाड़ी चफार के 
कलेजे को खाता है | पर इस पर भा चुप है । 

.. मुझे देख, कितनी बोलने वाली हूँ। एक साँस में सैकड़ों मोती के समान 

सुन्दर शब्द कह डालती हूँ। | 

फिर कया कारण है कि छोटे छोटे कीड़ों से में अपना पेंट भरती 
काँटों पर विश्राम करती हूँ । 

बाज़ ने उत्तर दिया कि मेरी बात ध्यान से सुन | मुझे देख कर तू भी 
चुप साथ ले। 

मुझे केबल थोड़ा! ही सा काम कर आता दै। इस पर भी में सो काम 
करता हूँ, परन्तु वलखान एक का भी नहीं करता हूँ । 

तुमे संसार न प्रसिद्ध कर रक्खा है। तेरा प्रेम प्रसिद्ध हैं। तू काम एक भा 
नहीं ऋरती परन्तु बातें बनाने में एक ही है 

में विस्कुल भीतरी विचार रखने वाला हूँ और इसी लिये यह संसार मो 


जे 


रि्‌ 


श्र 
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चूँ. तो हमह जख्म जवानी तमाम। 
किम खुरीओंखार नशॉनोी वस्सलाम | 
खुतवा चो वर नामे फरेंदूँ छुनन्द । 
हुक्म वर आवाज़ दुद्ुुल चूं. इुनन्द ॥ 
सुबह चो वा बाँगे खलूसत्तो बस । 
खंदा जन अज्ञ राहे फ़लूलो तरस | 
चर्ख कि दर मारजेद करवाद नेस्त! 
हेच सरज्ञ तिकश आजाद नेस्त 
बर मसकश आवाज नसजझ्मे बलन्द | 
ता थो “निम्ञामी नशवी शाह बन्द ॥/ 





एक प्रकार से आखेट का स्थान दे मुझे बादशाह के हाथ से चार हा सीना 
खिलवाता हूँ । 

नू केबल बाते हो करना जानती है और इसी जिये सुझे घने के जय शो? 
मिलते हू और बैठने तथा विश्ञाम करन के लिये छाँटे 

मस्जिदों में बादशाह के नाम का स्यतद्ा ( प्राधमा । पा जादा हनन कि 
इंफ की चोट का । 

भात के पास केबल एक आवाज है और बट हे झुस की । इला:: 

पड़ खद के साथ दस कर रह जाता हें 

आकाश के पास एक भी आवाज नहों है। इसोजिये कई को इसके ब»॥े 
गेंखादर [छह 

ऊँचे दक्ष को फॉयता करने मे स्थाति 
लाने, इखा सारचण्प ले, वू का एक चसनर ने पेर॑रबनई से जग क्या +ऊऋाव 


१०८ फ़रीडुद्दीन अत्तार 


उत्पन्न होने पर उस लड़की को त्याग दिया | लड़की भी उनके विरह में पागल 
होकर वहीं पहुँची ओर उनके जीवन में भक्ति का मिश्रण करके संसार से 
चल बसी ! | 

०पोक्ष-मार्ग की कठिनाइयाँ और उसके सातों भाग-प्रेम, ज्ञान खतंत्रता, 
सम्मिलन, आश्चर्य, निराशा और मृत्यु के रूप में--प्रगट किये गये हैं । मानव 
हृदय की मलिनताओं से प्रथक होकर आत्मा अपने अभीष्ट को प्राप्त कर 
लेती ह्दै !! पु 

( लि० हि० आ० पर जिल्‍्द २, प्रष्ठ ५१२) 

४ पक्षियों की कठिनाइयाँ तथा उनके भिन्न २ भाग्य, मोक्ष तथा सत्य पथ 
को अहण करने बालों की विपत्तियों को प्रदर्शित करते हैं और इन वातों का 
बणन, पुस्तक को, जाज वनियन की लिखी हुई पुस्तक पिलग्िस्प् प्राग्नंस, 
के समान बनाता है। ” है 

( लीवी--परशियन लिट्रेचर--प्रछ्ठ ४७ ) 

अत्तार का जन्म नीशाँपुर में ११५७ इ० में हुआ था। यह अबू तालित्र 
मुहम्मद के नाम से प्रसिद्ध थे | इनके पिता का नाम था अबूृवक्र इत्नाहीम | 
इन्होंने बहुत से नगरों तथा देशों में भ्रमण किया था। जैसे रे, क्यूक, मिश्र, 
दमिश्क, सका, भारतवर्ष, तुकिस्तिन इत्यादि, परन्तु अन्त में यह अपने 
जन्मस्थान में ही जाऋर रहे | यह रहस्यवाद को पुस्तकों को बहुत अधिक पढ़ा 
करते थे और लगभग ३९ वष तक उन्होंने अपने इस अध्ययन को जारी 
रकज्ा । रहस्पवाद के साहित्य में इनको कुद्ध रचनाएँ बहुमूल्य प्रतीत होती हैं । 
उन्होंने सूक़ियों के सातों स्टेजेज़ का बहुत ही उत्तम भाषा में वर्णन किया है | 

'अपने उदण्ड विचारों के कारण उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा । मकान छंद 
कर उनको अन्त में निकाल दिया गया । झुना जाता है कि इसके उपरान्त वह 
मका को चले गये ओर वहाँ पर उन्होंने इसानुलइईनव नामक पुस्तक लिखी । 

उनकी मृत्यु का समय निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता | विशेषज्ञों 
में, इस विषय पर मतभेद है। कई एक कारणों से ज्राउन ने उनकी झूत्यु का 
होना सन्‌ १२३० ३० में लिखा है। लेबत्रों भी इससे सहमव दे। प्राचीन 

कहानी के अनुसार यह कहा जाता है कि उनको चंग्रेज़ खाँ ने मार डाला | 
प्रमुख रचनाएँ :--- 
पन्द्‌ नामा, 
तजकिरातुल ओलिया, 
मन्तक़ुलतीर, 
क़सीदा, 
मुर्सीचत नामा, 
चुलचुले नामा, 
शुतुर नामा । न 


११० फ़रीदुद्दीन अत्तार 


मुनकिरे गर गोयदी बस मुनकरस्त । 
इश्क़ कू कज़ कुफ्रों इमाँ वरतरस्त ॥। 
इश्क़ रा वा कछुफ्रों वा इमों चे कार। 
आशिक़े रा लहज़ण वा जाँ थे कार॥ 
आशिक्न आतश वर हमाँ खिमेन जनद । 
अरा वर फ्कशा जन्द अदेम जनद ॥ 
दर्दा ख़ने दिल वे वायद्‌ इश्क़ रा । 
क्रिस्सए. मुशकिल वें वायद इश्क़ रा॥ 
साक्रिया ख़ने जिगर दर जाम छुन । 
गर नदारी दु्द अज़् मा वाम कुन ॥ 
इश्क़ रा दर्द वेबायद पदा सोज्ञ । 
गाह जाँ रा परदा दर गह परदा दोज़ ॥ 
ज़्र्ये इश्क़ अज़ हमा आफाक़ वेह्‌ | 
ज़रये दद अज़ हमा उश्शाक्न बंह॥ 
इश्क़ सगुजे कायनात आमद भुदाम । 
लेक इश्क आमद जे बेददी तमाम ॥ 


यदि इस मत को न मानने वाला कोई कह चैठे कि यह तो बिल्कुल 

ही मूखता है। भला ऐसी भी कोई लगन है जो नास्तिकता तथा धम्म से 
बढ़कर है. 
_ तो उप्प्ते कह दे क्रि प्रेम को धर्म और नास्तिकता से क्‍या सम्बन्ध है ! 
प्रेमियों को तो एक क्षण भर के लिये भी प्राणों का मोह नहीं होता है । 

यदि ज्षण भर के लिये भी उसके दिल में श्राणों की ममता जाग्रत हो उठे 
किक आप ० 34 धर ७ ८ 
तो उसके शिर पर आरा चला देते हैं | मेस्ती अपना सम्पूर्ण खलिहान स्वयम्‌ 
जलाकर भस्म कर डालता है | 

प्रशय॒ के लिये ददे और हृदय का रक्त दोनों को न्‍्योछावर कर देना 
चाहिए। प्रणय के लिये सबसे कठिन बात सदेव अनरक्त रहना है। 

ए साका |! अब प्याले में ह्दय का रक्त भर दे । यदि तेरे पास तलछठ 
नहीं है तो हम से उधार ले ले । 


जिन. 


प्रेम के लिये, लगन के लिये ऐसा तलछट होना चाहिये जो पर्दे क 
जला डाले ( अथान्‌ कभी प्राणों को खो बैठे और कभी डसे फिर लौटा ले ) 
कभी प्राण के पर्द को फाड़ डाले और कभी उसे फिर सीदे । 

प्रेम का एक कण भी सारे संसार से बढ़कर मूल्य रखता है और 
तनिक सी पीड़ा सम्वृूर्ण संसार के प्रेमियों से बढ़कर है । 


प्रणय इस सारे जगत का सार हूँ; परन्तु इसमें दया का लेशमात्र 
भी नहीं है । 


टगन के सूझो कवि १११ 


कुद्सियां शा इश्क हस्तो दे नेस्त। 
दर्द रा जुज्ञ आदमी दर सई नेसस्‍्त॥ 
हर के रा दुर इश्क मोहकम झुद कस । 
दर शुद्वशत अज़ हुफ्कू ओ अज्ञ इस्लाम हम ॥ 
शक सये फ्् दर बोहुशायदत | 
फू से कुफ् रह थे नुमायदत ॥ 
इृश्क़ रा वा काफ़िरी खेशी चुबद 

फकाफिरों सूद ऐने दरंशोीं बुबद ॥ 
चू तुरा इ कुफू ओ इ इर्मा न माँद। 
है तने तू गुम झुदों ३ जा ने माँद ॥ 
द अज्ञी मर्द शवी & काररा । 
वायद ६ चुर्नीं असरार सा॥ 
पाए दर नेह हम यो सरदाने सतस। 
दर शुत्षर अज़् कुफ्रों इमानो सतस 
चन्द्‌ तरसी दस्त अज्ञ तिफ़ली बेदार । 
बाज़ शो च॑ं शेर सरदों दर शिकार ॥ 
गर तुरा सद उकवा नागह ओकतद। 
वाक न थघुवद चेंदरी रह ओफऋतद ॥ 


न हा 2 
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स्वर्गीय दूत ग्रप्ती हैं, परन्तु उनमें प्रणय पीड़ा नहीं है। पीड़ा के योग्य 
सनुप्य के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हे। 

जो प्रेम मे संलग्न है, उसको घम्म पालन ओर नास्तिकता से कोई 
सम्वन्ध नहीं रहता हे । 

प्रणय तेरे सन्मुख फ़कीरी का द्वार खोल देता हैं ओर तेरा यही पद तुम्मे 

चहाँ पहुँचा देता है जहाँ इश्वर को नहीं माना जाता हैं । 

प्रणव ओर नास्तिकता में प्रगाद़ सम्बन्ध है । वास्तविक श्रेमी वही है जो 
नास्तिक है । 

जब तेरें पास तेरा धम्मे और तेरी नाम्तिकना कुछ भो नहीं रह जायगा 
ता यह तेरा शरगर और नंगा ध्राग्प कुछ भी नहीं रह जायगा। 

इसके उपरान्त तू इनके योग्य होगा , ऐसे कार्यों के लिये मनप्य का 
पराक्रमी होना आवश्यक 

वीर मनष्य के समान अपने मा में आगे वह और क्रिसी प्रकार का भय 
मत कर । नास्तिकता और घन इानो का स्याग ऋर दे और इर सन | 

नू कब तक भय खाता रहेगा. इस बाजकपन के म्वसाव को छोड़ दे । 
वीरों के समान आखंट करने में अपनी चुत में सस्त हो जा । 

यदि तेरे मार्ग में यहायक् कठिनइयाँ आ। पडें तो भो उनका सब 
सत्त कर । 


११३ फरीदुद्दीन अत्तार 
हिकायत शेख सनआाँ 

शेख सनओआ पीर झऋऋदे सेश यूद । 
देर कमालश उचसे गोयम जेश बंद ॥ 
शे्ध यूद अंदर हरम पंत्ाहई साल । 
वा ग्रुरीदाँ चार सद साठत्र कमाल ॥ 
दर मुरीदे कानेझऊ बूदे अजब। 
सी सआसूद अज़ रयाज़त रोज़ों शत्र ॥ 
हम ऋमल हम दर्म या हम यार दारत । 
हम अरयो हम ऋश्फ हम असरार दाश्त ॥ 
कुत्न पंजहू हज बजा आउरदा बूंद 

उमरा उम्रे बूद ता में करदा बूद ॥ 
हम सलातों सोम बेहद दाश्त ऊ। 
हेच सुन्नत रा फ़रों न शुज़्ाश्व ऊ॥ 
पेशवायाने क्रि दर पेश आमदन। 
पेशे ऊू अज़ खेंश वे खेश आमदन॥ 





शेख सनआँ की कहानी ओर उनका एक स्वप्न देखना 

शेख सेनआँ अपने समय के एक बहुत वड़े साधु थे। उनके चमत्कार के 
विपय में जितना भी कहा जाय थोड़ा है । 

काबे की मस्जिद में पचास वर्षो" तक उन्होंने फेरी लगाई और चार सौ 
पहुँचे हुए साधु शिष्य उनके साथ थे | 

आश्चय यह है कि जो कोई भी साधु उनके दर्शान करता था उनसे 
मिलता था वह फिए अहर्मिश ध्यान-पत्त और ईश्वरीय भेद को जानने में 
व्यस्त रहता था ! 

ज्ञान और विद्या के अतिरिक्त उनकी अन्तद्ष्टि बहुत ही पैनी थी और 
सच वाते उनपर प्रकट थों | ठीक ठीक सभी भंदों का उन्हें ज्ञान था | 

पचास हज भी उन्होंने की थों। और छोटे हज में तो उन्होंने अपनी 
सारी अवस्था ही व्यतीत कर दी थी। 

त्रव ओर उपवास भी वह चहुत अधिक रखते थे और किसी भी ब्रत को 
योंही खाली नहीं जाने देते थे । 

बड़े बड़े सन्‍्यासी और त्यागी जो उनके पास आते थे वह अपने आपे की _ 
भूल जाते थे | 


ईरान के सूफ़ी कवि ११३ 
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मूण सी गाक़ू स्दें मानवाी । 
दर करासातो मुक़ामात आमदोी ॥ 
हर के वोमारी व सुत्ती चाफ़े। 
अज्॒ दमे ऊ तंदुरुत्तो चाक्ले॥ 
खल्क रा किलजुमला दर शादी व ग़म । 
सुक़ददाए वूदू दर आलम अलम॥। 
गर थे खुद रा क्रिववए असहाव दीद। 
चंद शव ऊ हम चुनोाँ दर ख्वाव दीद॥| 
कज्ञ हरम दर राहश उछवादा सुकाम। 
सिजदा मी करदे बुते रा वर दवाम ॥ 
चेँ वेदीदओँ खाब वेदार अज् जहाँ। 
गुक्तः ददा ओ दरेग की जमाँ। 
यूसुफ्रे सिद्दीक्त दर चाह ओफ़ाद। 
उक्तचणए बस सअब दर राह ओक्ाद ॥ 
मो नद्ानम ता अज्ज्थों ग़म .जाँ वरस। 
तके जाँ गुरझूतस अगर इसोँ वरम॥ 





वह सैकड़ों प्रकार के चमस्कार भी दिखला सकते थे । चोग विद्याक्ने पूर्ण 
ज्ञाता थे । 

उनमें वह शक्ति विद्यमान्‌ थी कि रोगी मलुष्य उनको फूक से सत्य हो 
जावा था। - 

संतार के दुःख और शोक उनके लिये समान थे। वह संसार में एक 
प्रसिद्ध गुरु थे। 

जब उन्होंने अपने आपको साधुओं में एक श्रे)्ठ साधु छे रूप में देखा तो 
कई दिनों वक्त लगातार एक्र स्वप्न देखा, 


५४ 


कि काये की ससलिद से आते हुए साग से वह एक त्थान पर पड़े हुए 
ओर वहाँ एक सूचि की पूजा कर रहे हैं । 


कम 


जब संसार के रहत्वों से परिचित मरुप्य ने यह सप्त देखा वो वह दुःख 
से वोले शोक ! द्वाव शोक ! 
इस ससय सच्चे यूसुझ कुए 
ये ने आगई 


््ञ 
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देना पड़ेगा । 
श्५ 
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नेस्त यकतन दर हमा रूए ज़मी। 
कू नदारद उक़वए दर रह चुनीं॥ 
गर कुनद आओ उक़वा क्रतओँ जाएगाह। 
राह रोशन गदेदश ता पेशगाह ॥ 
वर वेमानद दर पसे आँ उक़वा वाज़ । 
दर उक्त रह शबद वर वे दराज॥ 
आखिरुलअम्र आँ वदानिश ओस्ताद | 
वामुरीदाँ . गुफ़ कारेम ओफ़ाद ॥ 
सी वेबायद रफ् सूए रूम जद। 
ता शवद्‌ तावोरे ३” माद्म जूद॥। 
चार सद॒ मर्द मुरीदे मोतवर । 
हमरही करदन्द वा ऊ दर सफ़र॥ 
मी झुदंद अज़ कावा ता अक्नललाए रूम । 
तौफ़ मी करदंद सर ता पाए रूम ॥ 
अज़ क़जा रा बूद आलो मंजरे। 
बर सरे मंजर निशस्ता दुखतरे।॥ 
दुखतरे तरसाएं रुहानी सिफ़त | 





दर रहे रुहुलअश सद मारेफ़त॥ 

समध्त- संसार में, कोई भी ऐसा मलुष्य नहीं है, जिसे मार्ग में ऐसी घाटी 

न मिलती हो | 
' यदि इस घाटी को बह पार कर जाता है तो अपने अभीष्ठ तक पहुँचने का 

सीधा मागे उसे प्राप्त हो जाता है । 

यदि उस घाटी सें वहमटक जाता है तो मुसीबत के कारण उसका रास्ता 
लम्बा दो जाता है। ० 

उन्होंने अपने आस पास बैठे हुए साषुओं से कद्दा कि मुझे एक 
बड़ा काम पड़ गया हैं । 

उसके भेद को समभने के लिये मुझे शीत्र ही रूम की ओर जाना है। 

शेख के साथ चार सो बड़े बड़े साधु हो लिये | 

बह काबे से लेकर रूम की अन्तिम सीमाओं तक और समस्त रूम में 
भ्रमण करते हुए गये । 

संयोग से एक दिन उन्होंने एक बहुत ऊँची अद्भालिका देखी, जिसमें एक 


लड़की बंठी थी । 

लइकी ( गुवरा ) इसाइ थी। पवित्रता की उज्ज्यलता उसके मुख से 
प्रकट दो रद्दी थी ओर वह अपने घम्मं तथा आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली 
सैकड़ों बातों से भलो माँति परिचित थी । 
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दर सिपहरे हुत्त दर घुर्ज जमाल। 
आऊतावे चूद इछा बेजबाल॥ा 
आऊताव अज्ञ रश्के अक्से रूए ऊ। 
जदंतर  अज्॒ आशिकाने ऋूए ऊ॥ 
हर कि दिल दर जलल्‍्के आ दिलदार दत्त 
अज खयाल उजउल्फ ऊं ज़न्नार दत्त ॥ 
दर कि माँ दर लाले आ दिलवर निहाद। 
पाए दर रह ना निद्ादा सर निहाद ॥ 
चू सवा अज्ञ जल्हें आ नुशहझही घझा॒दे । 
रूस अज् हिंदू सिफ्तत पुरची झुदे ॥ 
हर दो चशमश फ़ितनए उश्शाक्र बृद। 
हर दो अवरूयश बखूबी ताक़ दृद॥। 
चे नज़र बर रूए उश्शाक्न ऊ क्िस्न्द। 
जाँ बदस्त गमज़ा बर तार ऊफियन्द ॥ 
अवरुयवश वर माह ताक़े दस्ता बृद। 
मरदुम वर ताक ऊ दनिशित्ता यूद ॥ 





बंद बड़ी ही रूपव्ती और लावइश्यमयी थी। उसछा सेदिय 


दूने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान पा । 


) 


कप 


सूर्, उसके सौन्दय के आगे लब्कित होकर फीझछा पड़ रहा था और 
इसको प्रभा, बाला के उन प्रेनियों के रंग से नी झाधिक उर हो रही 
इसकी दादी में पड़े हुए थे । 

जिस किसी से भी उस दियतसा को पत्र की दृष्टि से देग्ग बह फिर उसो 
फ् ख्यांज़ सच हर्ष | 

जस मजृप्य ने ऋरने प्राण उसके छोठों से एया दिये, इसे परम नाने में 


फेंरन रखने से रहते हा आझूभा दर द दाता; 


द्र 


हित 
जब शीतत एइने उसझो उसन्‍्शें से झनपुर हो 





० 


कक च््े 
व आज अली आल 
कार इशा ने रु प्रकार झा दानन्द दरारक सामना 
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दर्द 
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मरदुमे चशमश चो करे मरदुमी। 
सेद के जाने सद सद्‌ आदमी॥ 
रूए ऊ दर जोरे जुल्फे ताबदार। 
बूद आतिश पारएण बस आबदार || 
जाले सेराबश जदाने तिश्ना दाश्त। 
नरगिसे मस्तश हजारों दश्सा दाश्त॥ 
हर कि सूए चश्समएण ऊ तिश्ना शुद्‌। 
पर दिले रू हर भेजह सद दश्ना शुद् ॥ 
गुक रा चूं घर पद्धानश रद नवूद। 
पत्र ददानश हर कि गुझ़ आगह नबूद ॥ 
दंगयु शपज्े सीजनी शयले वहाँश । 
वमता जुज्नारे चु जुल्कश बर मियोश॥ 
चाह सीममी दर जानदादाँ वाश्त ऊ। 
दमसु इसा वर सख्त जाँ वाश्त ऊ॥ 
बंद दाग दि सौ युरुक्त गर्क़ खूं। 
आफतादा बुर चढहु ऊ सर निर्मं॥ 


हल लनीनोडक-क र 3० कक ५१३० इनक ज०७५०+१++५।०एजफनक, 
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गोहरे खुशीदवश दर सूए दाश्त। 
बरक़ए शेर सियानचर रूए दाश्ता 
दुखतरे तरसा चु बुक्ला वरगिरिछृ। 
बंद बन्दे शेख आतश दर गिरिफ्॥ 
चू्‌ नमूद अज्ञ ज़रे वुरक्ता -रूए खंश। 
चस्त सद्‌ जुन्नार अज्ञ यक मूए खेश 0 
गरचे शेख ऑँजा नज़र दर पेश कद 
इश्क़े तरसाज़ादा कारे खश कद ॥ 
शुद दिलश अज्ज दस्तों दर पा ओफ़ाद। 
जाए आतश बुदो वर जा ओफ़ाद॥। 
हरचि वृदुश सर वसर नावूद झुद्‌। 
जातशे सौदा दिलश पुर दूद शुद ॥ 
इश्क़े दुखतर कद ग़ारत जाने ऊ। 
कुफ् रेख्त अज़् जलल्‍्फ दर इसाने झ॥ 
शेख इसों दाद तरसाई खरीद । 
आफ़ियत वफरोख्त रुस्वाई खरीद ॥ 
इश्क चर जानो दिले ऊ चीर झुद। 
ता जे दिल नोमीद अज् जाँ सीर झुद ॥ 
उसके काले केशों में सूच के समान चमकदार एक मोती लगा हुआ था 
ओर वह अपने मुख पर काले वालों का घू घट डाले हुए थी। | 
उस ईसाई बाला ने जब अपने सुख से घू घट हटा दिया वो शेख के शरीर 
के प्रत्येक जोड़ में आग लग गई । हे 
घू घट उसके मुख से जैसे ही दूर हुआ बेस हो शेख उसके अ्रणव-वाश में 
चेंध गया । उसने अपने एक ही वाल से सदर्खों जनेऊ पहिना दिये । 
शेख ने यद्यपि अपनी दृष्टि वहों से हटाने का प्रयत्न किया परन्तु उस 
इसाइ बाला का »म अपना कीम कर गया | 
शेख का देदय उसके बश में नहीं रहा और फिर वह उस वाला के पैरों 
प्र गिर गया : उसका हृदय जल गरहां था बह ठोक समय पर उचित स्थान 
परजानिरा' हि ५ नि 
ज्ञाऊुछ भा उसके पास था वह सच नष्ठ हागया आर प्रणय का आंग्र स 
उसका हृदय जलन लगा . 
उस लड़का ग्‌ के प्रम ने उसके प्राण डट लिय आर इसका हझाला अजका कं 
ते उसका धन्स दकर उसका बनन्‍न दान लिया । 
शंख ने बचना लखा आर अपन सस्च का चचकर अप्रानष्टा मान ल ला 
पउुसत इसाल बच बतपरसल्ता खरार ला ! 
प्रशय का अधिझार उसके प्रार्य ओर हृदय पर हो गया। यहां तक छि 
वह अपन दिल स निराश ओर जान से नंग आ नया 
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जुमलए राब दर शब सख मसांदा अम। 
पाए ता सर ग्रक्ता दर ख्र॒ मांदा अमाा 
र दमज शाब सद्‌ शव सत्र बुगतरद। 
मा ने दानम रोज़ मन च्‌॑ यबुगज़रद ॥ 


हर कि रायक शात्र चुनीं रोज़ी घुबद। 
रोज्ो शव कारश जिगर सोज़ी बुबद ॥ 
रोजो शत्र विसयार दर तब बूदा अम। 
मन अज्योरे खेश इस शब बूदा अम॥। 
फारे मन रोज़े कि मी परदाखतंद। 
अज बराण इस शब्म मी साखतंद ॥ 
यारब इस शत्र रा न खाहद बूद रोज | 
या मगर शमए फ़ल्क रा नेस्त सोज ॥ 
यारवी चंदी अलामत  इमशत्रस्त । 
या मगर रोजे क्रयामत इमशबस्त॥ 
या जे आहम शमा गर।ोँ मुदा गुद । 
या भें शर्म दिलवरमस दर पदा झुदद ॥ 


सारी गत मे अकसोत्त में डूबा दुआ पड़ा रहा हूँ। सर से पैर तक उस में 
सती बी! हैं । 
गाव का कपडे वश मुझ पर गम की बयां करता है। ने मालूम दिन 
ईई हेड | 
धद हिसी सतुत्य छा एसी एएड्र राव थी व्यर्तीव करनी पढ़ें तो बढ 
ट्वनदस अवसे जल का जवाता दी रद । | 
परदनिश में रद प्रकार ही. धर्यकर सतत में जलता रदा हूँ. और आम 
की गंदे के में ध्यव अपने वत के कारण बच गया हूँ 
पते साइन दाता 2 वि भन्‍्म छ दिन मर भाग्य में इसी रात का मरण 
पस्प बा तची । 
इख पल डा मी. हे दा; मादम दीता ५ दिन ने बादिय। अब 
सा बट दीप ना एल सन जर्व नदी सदी दे । 
इस हब में इंवनी निशानियाँ ( जबण ) मौजद न हि 
£ आाधिल | काचज / का दिन जाते दाती 4ै । 


5 का हाजी दीप चंदा आद हा दवा आदत हा 4र्म 


गा! 
। हु 
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शब दराज़्स्तों सिवद्‌ चूं मूए ऊ। 
वरना सद्‌ रह महुमे वे रूए ऊ॥ 
मी बसोद्षम इस शवज्ञ सौदाए इश्क़! 
मो नदारम ताक़ते गसोस्राण इश्क़ 
अक़ल कू ता इल्म दर पेश आवरम। 
या व हीलत अक़्ल वा खेश आवरम॥। 
दस्त कू ता खाके रह वर सर कुनम | 
या जे जछेरे खाके खें सर बर कुनम ॥ 
पाए कू ता बाज्ष जोयम कूए यार। 
चश्स कू ता वाज्ञ वीनस रूए यार॥ 
यार कू ता दिल देहद्‌ द्रयक गशमम | 
अक़्ल ,कू वा दत्त गीरद यक दूमम ॥ 
ज़ोर कू्ता नालओ जारी कुनम। 
होश कू ता साज्े हुशयारी कुनम॥ 
रफ़ सत्रों रक्क॒ अक़्लो रफ्त॒ यार। 
ई चे दर्देस्त ३“ थे इश्कस्त ई चे कार ॥ 


उसके वाल के समान कालों रात लम्बी है। यदि यह वात न होती वो में 
अभी तक उसका मुख बिना देखे हुए सौ वार मर चुका द्वोता । 


आज की रात में प्रणशय की जलन में जल रहा हूँ और अब इस शरीर 
में प्रेम का आक्रमण सहन करने की शक्ति नहीं है । 


वह ज्ञान कहाँ है ताकि उसकी सहायता से विद्या अथवा किसी यत्न से 
बद्धि का अपने पास लाऊ ! 


वह हाथ कहाँ है कि जिससे गली की मिट्टी सर पर डाल रे अथवा मिट्टी 
ओर रक्त के नीचे से शिर निकाल रो ! 


वह पैर कहाँ कि जो यार की गली खोज ले। वह नेत्र कहाँ जो उसके 
चेहरे को देख ले! 

इस समय ग़स में ( शोक में ) घुल रहा हूँ। ऐसा केाइ भी दोत्त नहीं 
दीखता जो मेरी दिलजोई करे। वद्धि कहां है जो आछूर मेरी सहायता करे। 


. _ वह सामर्थ कहों है कि जिससे रोऊँ और चिह्म्ँ ! द्योशियार करने वाला 
होश कहाँ है ! 


सन्न चला गया, वृद्धि भी विलुप्त होगई, और दोत्व भी चला गया । यह 
कैसा प्रेम है, यह केसा अन्धेर है और यह कैसा दुख है !” 


चू 


१५३ . फरीठुद्दीन अत्तारं 
जमा शुदने मुरीदान बगिदें शेख़ वनसोहत करदन ऊरा 


जुमलए यारा. बदिलदारीए हु। 
जमा गशतंद आ शबज़ जारीए झू॥ 
'हमनशीने गुफ़्ततश ए शेख ' केवार | 
खेजे ई 'बसवास 'रा ग्रस्त वेआर॥ 
शेख गुफ्तश इमशवज खूने जिगर। 
करदा अम खद वार भुस्ल ऐ बेखबर ॥ 
'बॉ दिगर गुफ़्ता कि तसवीहत -कुजास्त | 
के. शवद्‌. कारे .तो वेतसवीह : रास्त ॥ 
गुफ़त - तसवीहम वेयफ़गदंम जेदस्त । 
ता तवानस , वर सियाँ ज़न्नार . बस्त ॥ 
वॉ दिगर यक गुपफ्रतश ऐ पीरे कुहन.। 
खेज़ो दर खिलवत खदारा सिजदा कुन ॥ 
शुक्र अगर महरूए सन - इजासते। 
सिजदा पेशे रूए ऊ जेवासते ॥ 
आँ दिगर गुफा कि -ऐ दानाएं राजं। 
खेज़ों खुद रा जमा अन्दर नमाज़ ॥' 


चेलों का शंख को घेर कर शिक्षा देना... 


) शेख के जितने भी मित्र थे वह सभी उसे सान्त्वना देने लगे और उसे 
आँसू बहाते देख कर सब उसके पास आकर  इकट्ठे होगये । 50 
एक सखा ने उससे कहा कि ऐ बड़े साधु ! उठ वैठ और ( नहा ले ) इस 
बसवसे के हृदय से निकाल दे । 
शेख ने उत्तर दिया कि मेंने आज की रात अपने कलेजे के. खन से 
सो वार स्नान किया है । | 
.. एक दूसरे ने कहा कि आपकी माला कहाँ है । ब्रिनां उसके सब काम ठीक 
कस चलेंगे ? 
उसने कहा मेने फेंक दी है, ताकि कमर में जनेऊ पहन सर्क । 
उनमें से एक फिर बोल उठा. कि हे बुद्ध फ़क्नीर ! उठ, और ख़ुदा के 
सामने सर मुका । 
' उसने उत्तर दिया कि यदि बह सुन्दरों मेरी प्रियवमा यहाँ मौजूद दोती 
वो उसके सामने सर मुकाते हुए मुझे अच्छा मालूम दोता । 
तब तक छिसी और ने कहा कि ऐ भेदों के ज्ञाता | उठो और: दि 
लगाकर नमाज़ पढ़ो । !« 





गुछ क् महरायें अवरूए तनियार । 
ता न बाशद जुत्ष नमाज्षम हेच कार॥ 
वा दिंगर सशसुफ्श परेमानीत नेत्त । 
ज़रण.. दर्द मुसलमानीत .नेत्त॥ 
गुफ कस नचुवद पशीर्माँ वेश अज्ञी। 
ता चेरा आशिक न वृदम पेश अर्जी ॥ 
वाँ दिगर शुक्ठतश कि देचत राह जद । 
तीरे खज़लों वर दिलत नायाह जद ।॥ 
गुफ़ देवे कू रहे मा भी ज़नद। 
गो वेज़न अलहक़ कि जेबवा मी जनद ॥ 
वॉ दिगर श॒ुक्ता कि हर कि आगाह झुद । 
का चुनाँ शेले चुनीं गुमराह झुद ॥ 
गुण्त सन वस फ्ाणमम अज्ञ नामों नंग। 
शीशए साहस विशिकस्तस बसंग ॥ 
आ दिगर गुझश कि याराने क़दीम । 
अज् तो रंज्रन्दों माँतादिल दो नीम ॥ 
शुद्ध चूं तरसा बचा खशदिल बुबद। 
दिल जे रंजे इनो आ ग्राफ़िल बुबद॥ 


उसने कहा कि प्रियतमा के भवन की मह्राव कहाँ है ताकि उसमें नमाज़. 
पढ़ने के अतिरिक्त और मेरा कोई काम ही न रहे । 

किसी और ने कहा कि तुझे ऐसा करते हुए लब्जा भी नहीं आती | 
मुसलमान होने की तुझे अशणमातन्र भी चिन्ता नहीं है । 

शेख ने कहा कि उससे अधिक ओर किसका हाल बदतर होगा जो उसका 
आशिक न हो । 

इसके उपरान्त छिसी और ने ऋद्ा कि शैतान ने तेरा रास्ता रोक दिया है 
ओर तेरे हृदय पर यकायक बचादी का तीर मार दिया है। 

उसने उत्तर दिया कि वह शैतान जो हमेशा ल्यूंटता है बहुत ठीक करता 
है । उससे कह दो कि छूटे । 

किसी दूसरे ने ऋहा कि यदि किसी को यह खबर मिल गई कि इतना 
बड़ा पीर इस प्रकार पथ-अ्रच्ट हो गया है तव क्‍या होगा । 

उसने जवाब दिया कि इज्जत और नाम से में रहित हो गया हैं और 
मेने शीशे * सालहूस " को पत्थर से तोड़ दिया है । 

किसो और ने कहा कि पुराने मित्र तुमसे नाराज़ है। उनके दिल टूट 
गये हैं । 

शेख ने उत्तर दिया कि जब इसाई की लड़की राज़ो हो ज्ञायगों तब दिल 
में छिसी के भी नाराज़ होने का ख्याल न रह ज्ञायगा । 


१२७ फरीदुद्दीन अत्तार 


आँ दिगर गुफा कि वा यारों बेसाज़ | 
ता स्ेम इमरोज़ सूए काया बाज ॥ 
गुफ़ अगर काया नवाशद दैर हस्त । 
होशियारे काबा अम दर दैर मस्त ॥ 
आँ दिगर गुफ़त ई' ज़माँ कुन अज्म राह । 
दर हरम वेनशीनो उद्ले ख़ुद ब्रेखाह॥ 
गुफ़ सर वर आसताने आ निगार । 
उजद्र खाहम खास्त दृस्तज़ मन वेदार ॥ 
आ द्गर गुफ़ा फि दोजख दूर हस्त । 
मर्दे दोज़ख नेस्त हर कू आगाहस्त ॥ 
गुफ़ अगर दोजख बुबद्‌ दमराहे मन। 
हफ़ दाजखर साजद अज़ यक आह मन | 
आँदिगर गुफा बडउम्सीदे बहिश्त ! 
वाज़ गरदों तोवा कुन ज्ींकारे जिश्त ॥ 
गुफ़ चूँ यारे बद्दिश्ती रूए हस्त। 
गर यहिश्ते वाएदम आ कूए हस्त ॥ 





दूसरा बोला कि अब आकर साथियों से मिल जा ताकि हम सब फिर 
काबे को चलें। 
पीर ने उत्तर दिया कावा न सद्दी मन्दिर तो मौजूद है । में मन्दिर में मस्त 
' हीकर काबे से भी अधिक बुद्धिमान हो गया हूँ । 
तब किसी दूसरे ने कहा कि उठिये और चल कर मस्जिद में बैठकर क्षमा 
प्राथना कीजिये। 
शेख ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा ही करना होगा तो उस प्रियतमा की 
चौखट पर शिर रखकर करूँगा । 
_किसी दूसरे ने कहा कि सव कामों से जानकारी रखते हुये इस नरक में 
क्यों आ पड़े हो | 
.. शेख ने जवाब दिया कि यदि नके मेरे पास आ जावे तो मेरी एक ही आइ 
से जल कर भस्म हो जावे । 
किसी ने कहा कि स्वर्ग की आशा में इस बुरे काम से हाथ खींच ले और 
अपने को सुधार । 
उत्तर मिला कि मेरे लिये स्वर्ग के समान सुन्दर मुख वाली भ्रियतमा 
मौजूद है ओर अगर उससे भी ज़्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता द्ोगी तो 
उसकी गली उपस्थित है । 


इरान के सूफी कवि... श्र्५ 


आँ दिगर -गुफ़श कि अज्ञ हक़ शसदार। 
हक़ तआला रा वखुद आज़मदार ॥ 
शुक्त & आतश चु हक़ दर मत फ़िगंद।- 
मन बखद न तवानम अज़ गरदन फ़िगंद ॥ 
आँ दिगर गशुफ्तश वेरो ऐ मन वेवाश। 
वात इमाँ आवरो मोमित वेबाश॥ 
गुफ जुत्ध कुफू अज़ सने हैराँ मखाह। 
हर कि कारशिर शुद अज़ो इमों सखाह ॥। 
चे सखुन॒ दर वे नआमद कारगर। 
तन जंदंद आखिर वर्दों तीमारदर ॥ 
मौजज़न शुद परदए दिल शा जे खू। 
ता थे आयद अज् पसे पदों बुरूं॥ 
के रोज़ आमद चु वाज़री सिपर | 
हिंदवे श्र रा व दंग अफ़गंद सर ॥ 
रोते दीगर की जहाने पुर ग़रूर। 
शुद ज्ञे वहरे चश्मए खुर ग़क़ नूर॥ 
शेख खिलवतसाज्ञ कूए यार झुद। 
वा सगाने कूए ऊ द्रकार शुद्‌॥। 


कोई फिर कहने लगा ख़ुदा का लिहाज़ रख और उसको अपने ऊपर दयालु 
रखने का अयतन्न कर | 


शेख ने उत्तर दिया कि जब खुदा ही ने मेरे दिल में यह आग पैदा कर 
दो है फिर घ्म और इंसान के पीछे क्‍यों पड़ें । 

दूसरे ने कहा कि इस से वाज्ञ आ ओर धामिक वन जा। 

उससे कहा मुझे कुफ के सिवा कुछ न चाहिये | ऐसा जो काफ़िर हो उस 
से भर्म की उन्मीद न कर । 

जब किसी को वात ने उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं किया तो उसके 
साथ दया दिखलाने वाले उसके साथो सब चुप होकर बैठ रहे। 

उनके दिलों में रक्त का प्रवाह जोरों से हो रहा था और गवीक्षा कर रहे 
थे कि देखें भविष्य क्‍या रँग लाता है । 


दिवस रूपों यवन सोने ही ढाल लिये हुये आया और उसने रजनी रूपी 
हिन्दू का शिर अपनों चलवार से छाट डाला। 


दप पूरे जगत पुनः भगवान भास्कर को उज्ज्चलता में मौजें मारने लगा। 


शेख ने अपता आसन उसी गश्रियतमा ही गली में जमा दिया और 
उसको यली के रूकरों के साथ निवास करने लगा । 


१२६ फ़रीदुद्देन अत्तार 


'मोतकिफ़' वेनशिस्त दर ख़ाके रहश। 
हमचु सूएछ गश्त रूए चूं महश॥ 
कवब॑ माहे रोज़ों शव दर कूए ऊ। 
सत्र कदंज़ आफ़तावे रूए ऊ॥ 
आक्रवत बीमार शुद बेदिल सिताँशा। 
हेच वर नरफ़्क सरअज़ आसताँश ॥ 
बूद . खाके कूए आँ बुत विस्तरश। 
बूद बाली आसताने आँ दण्शा॥ 
चू न बूद अज़ कूए ऊ बुगुज्ञश्तनश। 
दुखतरा आगह झुद जे आशिक़ गश्तनश ॥ 
खेशतन रा आंज्मी कदे आ निगार | 
गुफु शेखा अज़ चे गश्ती वेक़रार॥ 
के कुनंद ए अज़ शराबे इश्क़ मस्त। 
जाहिदाँ दर कूए तरसायाँ नेशस्त ॥ 
गर बजुल्फम शेख इक़रार आवरद। 
हर दमश दीवानगी बार आवरद॥ 
शेख गुफुश चूं जबूनम  दीद 

लाजर्म दुज़दीदा दिल दुजदीदइ ॥ 


उसका. चन्द्रमा के समान श्वेत और चमकदार मुख वालों के समान 
काला पड़ गया । वह रास्ते में मिट्टी पर बैठ गया। " 
लगभग एक मास वह उस गल्ली में उसी प्रियतमा के पुनः दर्शन की 
प्रतीक्षा में पड़ा रहा । " 
अन्त में बीमार हो गया । परन्तु उसकी चौखठ से अपना सर न उठाया | 
: यार की गली की धूल. उसका बिस्तर थी। उसके द्वार की चौखठ उसके 
लिये तकिया के समान थी। 
बह उस गली से कहीं जाता हो न था। अन्त में वद ईसाई बाला उसके 
पास पहुँची, 
आर उस पर दया भाव प्रदर्शित करते हुये पूछा ऐ शेख तू किस लिये 
वेचेन दो रहा है १ 
ऐ प्रणव की मदिरा में मस्त साथु, पाक मुसलमान कभी इसाइयां का 
गली में भी बैठा करते हें ! है 
हाँ, यदि मेटी काली अलकों पर, तेरा दिल आगया दे तो सदैव के लिये 
पागल बना रदेगा। 
शेखर ने छद्ा कि तूने मुझको दुवल देख लिया दें। में वृद्ध आशिक हू 
आर कमजोर हूँ । 


अललकलन+ 





इरान के सूफी कवि १२७ 
या दिलम देंह वाज़्ञ या वा मन वेसाज़ । 
दर नियाओ्े मन निगर चंदीं सनाज॥ 
जाँ फ़िशानन वर तो गए फरमाँ दिही। 
वर तो जाही वात्षसम अज्ञ लब जॉँ दिद्दी ॥ 
ऐ लबों जलकृत ज़ियानों सूद्े मन। 
रूपये क़यत मक़सदों सक़सदे मन॥ 
गह जे तावे जुल्क दर तावम मकुन। 

जे चश्से मत्त दर खाबम मकुन ॥ 
दिल चु आतश दीदा च॑ अन्न अज्ध तूश्म। 
वेकसे वेयारों वेसन्न अज्ञ॒ तूअम ॥ 
वेतो वर जानम जहाँ विक्ररोखतम | 
को सर्दी कत्न इश्के तों वरदोखतम.॥ 
हमचो बाराँ अश्क मो वारम ज्ञे चश्म। 
जाँफे बेतों चश्म ई दासर्म ज्ञे चश्म ॥ 
दिल जे दस्तों दोदा दर मातम वेमाँद । 
दीदा रूचत दीदा दिल दर ग़म चेमाँद ॥ 





या वो दिल वापिस करदे या मेरी हो जा। मेरी मोहब्बत को देख और 
इतना नाज़ न कर । 

अगर तू आज्ञा दे तो में अपनी जान को न्‍्योंदावर कर दूँ और अगर 
तू चाहे वो मुझे अपने ओठों से किर नइ जान बरुश दे । कट 

ऐ प्रियतमा तेरे होठ और तेरो काली अलह हो मेरें हनि और लाभ के 
कारण हैं । और तेरा सुख ओर गज्ञो मेरा अभोष्ट है । 

कभी तू अपनी घुंबरालोी जुल्फों से मुझ्ते वेचेन कर देतों है और कभी 
अपनो मदमातो आँखों से मुझे वेहोश कर देती है । 5. 

तेरे वजद से मेरे दिल में धक्‌ घक्‌ करके आग जल रही है। तूने ही 
मुके वेखबर वना दिया है । 

तेरी जुदाई में मेने अपनो जान को भी सुधि जुला दो है। और देख 

तेरे प्रेम में मेने कोन सी दालत हासिल को है । 

-में वादुल की तरह अपनी आँखों से आँसू वरसाता हूँ, क्‍योंकि जब त्तू 
नहीं है. तव उन आँखों से यही उन्‍्मीद करता हूँ । 

मेरा दिल मुझसे किनारा कर गया और आड़ उसके दुख में वेचेन हो 


:उ३३ आँख ने तेरा सुख क्या देखा कि वह सर्देव के लिये मेरे दिल को दुख 
में फँसा गई । 


१३८ फरीदुद्दीन अत्तार 


उंचे मनज़ दीदा दीदम कस नदींद। 
उंचे मनज़ दिल कशोदम को कशीद ॥ 
अज़ दिलम जुज़ सने दिल हासिल न मुंद्‌ । 
स्ने दिल ताक खरम से दिल न मंद ॥ 
बेश अरज़ी वर जाने है मिसकी सज़न | 
दूर फ़ुत्दे ऊलकद चंदीं मसजन॥ 
रोज़गारे मन बडझुद दूर इंतज़ार । 
गर बुबद बल्ले वेशायद रोजगार ॥ 
हर शत्रे वर जाँ कर्मी साज़ों कुनम। 
वर सरे कूये तो जाँ वाज़ा कुनम ॥ 
रूये बर खाके दरत जां मीदेहस । 
जाँ व नि स्लाक अरज़ों मीदेहम |॥ 
'चन्द नालम बर दरत दर बाज कुन | 
यक दूमम वा खेशतन दम साज़ कुन ॥ 
आफताबी अज़् तो दूरी व॑ कुनम। 
ज़रा अम वे तो सवूरी चूं कुनम ॥ 


0 ७ 


जो कुछ मैंने अपनी इन आँखों से देखा दे वह किसी को भी दिखलाई 
नहीं दिया और जो बोर मेंने अपने दिल की वजह से उठाया है. वह किसी 
ने भी नंहीं उठाया है । 


मेरे दिल में अब खनन के अतिरिक्त और कुछ भी शेप नहीं रहा दै । मै 
किस दिल का खन पान करूँ जब कि मेरे पास दिल ही नहीं है । 


इससे भी बढ़ कर अब इस दीन की जान के ऊपर हमला ने कर और 
इसको भी जीतने का यत्न न कर । 


मेरी सारी उम्र इत्तिज़ारी में वीत गई अब यदि मिलन द्वो जाये वो 
फिर दिन निकल आयेगा। 


प्रत्येक रात को में “अपनी जान दे देने की तय्यारी करता हैँ और तेरी 
गली में जान पर खेलना चाहता हूँ। 

तेरे दवोज़े के सामने ही पड़ा रहकर में अपने आणों को गेंवा देना चाहता 
हैँ और मिट्टी के मोल अपनी जान को बेच रहा हूँ । 

भला, कब तक मैं इस प्रकार तेरे द्वार पर बैठा हुआ आँसू वच्दाता रहूँ ? 
थोड़ी देर के लिये ही इस दर्वाज़े को खोल दे और क्षण' भर के 
मुझसे: दो बोल बोल दे। 

तू सूरज है, में तुमसे कुछ अधिक दूरी पर नहीं हैँ । में तेरे लिये जर के 
समान हूँ, फिर तेरे पास विना आये हुए केसे रह सकता हूँ। 


इरान के सी क्रपि श्र्५ 

चं साथा अम दर इद्धतराव। 
हम अज़ रोदनत चूं आफ़ताब ॥ 
गरदई रा चर आरमस जेरे पर। 
गर फेरोइ आरी चरों सर गश्ता सर ॥ 
मी राम दर खाकु जाने साखझता। 
जादशें. आहस जदहाने साखता ॥ 
पायन ऊच्ध इसके तू दर गिल नाॉँदा अत्त। 
दृत्त अच्च राक्ल तू चरादल नादा अत्त ॥ 
मी दर ऊझायद जे ऋदरे रूयत जा जे तन। 
चन्द दाशो दा सनो पिन्हाँ ले सन 
दुखतरश शसुझ ऐ खज्बजकझ अज्ध रोझगार। 
साज्षे काऊरो कुझून कुन शमसार॥ 








चे दमव सदचत्त दमसाज्ी महुन। 
पीर गर्ती कृत दिल वादों सझुन॥। 
हू कर्मों अस्मे क क्रदन॒ तुरा। 
वेहतर आयद जाँके अजमे मन तुरा॥ 
-  चूं तो दर पौरी वयक नानेग्रिरों। 
इक वपरद्धीदन ना दिववानी वेरों॥ 
में छात्रा हूँ। नेर कोई निजी हत्ती वहीं है, लेकिन फ़िर भी में देरे 





अआगर नल >> ऑआनशधिओओ फडफीर मर +ं 


अगर न मुझ वेचेन के ऊपर तनिऊ् सी भी दया दिखलायगो वो में इतना 
ऊँचा चढ़ जाहँंगा छि सातों आसमान मेरे नीचे हो जायेंगे। 

में अपने प्राय झो जज्ञाकऋर मिंद्रीर्न सि 
की आग में दुनियाँ नत्म दो चुकी हे । 

वेरे प्रेम हे कारण ञै नल कलर 

देरे भस के कारण मेरों जान पर आ दनी दे ओर तुझसे मिलने के लिये 
अपना दिल थासे हुए चेंठा हूँ । 


जब वेरा मझुँद् प्द के अन्दर हो जादा है तो मेरी जाव निकल जाती 


लगता । तुक्के वो अब क़न्न सें जाने क्ष सामान करना चाहिये । 

तेरी साँस ठंढी दो चली है तू अब गर्मी न दिखा । अब चुझ होकर प्रेम 
करने के लिये उवावला न चन । 

इस सस्य तू अपने कफून हा इन्तजाम कर | अच यहो तेरे लिए अच्छा 
होगा । सुकूसे मिलने कही इच्छा को अपने दिल से दर ऋूर 

तू चुहापे में एक रोटी के झ्लिये माग माण फिर रहा 
सकता है, जा वहाँ से दूर भी हो । 

१3 


#च | हद 9 हे ३ 
43 फेशत देते बचाएं 


कि 


| ये पोगे भा ने खाहे परॉफाल | 
में नत्रानों हि ॥फलल | 
शोल सुफतग माआ भेंगाई सब दजार। 
सेव सगारस उुर्त गर्म इफ़े ता था| 
आारशिफकौस से जागो में पॉश मह । 
इश्क व हुर दिल के जा तार आंत !। 
गुफ दुसर सार पत जागो गर्व । 
दुसस बाय पा अत उम्वाम संस ।त 
हुए के # हमसे थाने सोश चन्‍ते। 
झफे ऊे बुत रंगों बूछ नेश समस्त ॥ 
शास गुफुरा उर थे भोई आँ. इनमे । 
उस फरमाई पर्जा फरमा कुसम ॥। 
गुकू पुत्र गर तु दुमवी मर्द कार। 
मद आय चार सोचते दखियार ॥ 
घिख्या कुम पा जुतवों ऋस्याँ वेसाव। 
सम्र नोशीं। बीदा अवध दर्मों जेदोव॥ 





जब हि तू एक रोदी नहीं बना सहता तो फिर आदशादी के लिये क्यों 
प्रयत्न कर रहा ६ ? 

शेख ने उत्तर दिया कि तू चादे जितनी सत बात कर में तर प्रमर्क 
अतिरिक्त कोई काम नदी कर सकता । 

प्रेमियों को है दे और जवान द्वोने से क्‍या मतलब दे। बढ दर एक 
अवस्था में समान हें । 

प्रशय जिस दिल पर हमला करता दै उस पर अपना रोब जमा लेता दे । 

_ >प न सु [४ 

लड़की ने कहा कि अगर तू इस काम में पक्का दे तो अपने घर्म इसलाम 
को छोड़ दे । 

जो आदमी अपने प्यारे के धर्म का नहीं होता है उसका प्रेम रंग और 
बू से बढ़ कर नहीं होता है। 

शेख ने कहा तू जो कुद्ध कहेगी उसे में ज़रूर ही करूँगा, और जो 
आज्ञा देगी उसे भरसक पूरा करने का प्रयत्न करूँगा । 

लड़की ने कहा कि अगर नू मेरा सब काम करने के लिये तय्यार दे गो 
तुझको चार बाते माननी पड़ेंगो। 

तू मूर्ति पूजा कर, कुरान को जलादे, शरात्र पी और पर्म छोड़ दे । 





इरान के सूफ़ो कवि र्इ्र 


शेख गुफ़श खम्र करदम इखतियार। 
वा से आं दीगर नद्ारम हेच्‌ कार 
वा जमालत खम्र तानम खद मन | 
वां से दीगर रा नतानम कद सनी 
गुक़ चर खेज्षे चेआओ खत्र नोश। 
खश वेनाशी खम्र आई दर खरोश॥ 


रफ़्तने शेख़ वा दुख़तर वे देरे मुर्याँ व मस्त गरदीदन व 
ख़बर शुदने तुरसायाँ श्रज्ञ अहवाले ख़ेश 


शेख या बुरदंद वा देरे मुगाँ। 
आनदंद आँ ज्ञा सुरोदाँ दर फुर्तों॥ 
आतिशे इश्क आवेकारे रू बचुई। 
जुल्फे तरसा रोज़गारे ऊ बचुदें॥ 
शेख अलहक़ मजलिसे बस ताज़ा दीद। 
नेजबॉर हुस्े वें _ अंदाज़ा दीद॥ 
ज़रएण अफक़्लश न माँदो द्वोश हम। 
दर॒कशीदा जाएगाहू खामाश हम ॥ 


त्तर दिया कि में शराब इस्तियार करता हैँ और बाज को 
तीन चीजों की मुझे कोइ ज़रूरत नहीं हैं । 
९ 


शेख ने उत्तर वि 
ज्ञों 
मुझे सिफर इतना अधिकार दे दे कि मे तेरे सूरत देखता रहे। दस में 


बे 
ब> 


शराब पी सकता हूँ। और शेप को तीन दातों को में छोड़ता है । 
उस लड़की ने कहा कि उठ कर ऋा और शराब पी। शराब्र पोने पर 
तुके वह नशा आयेगा कि तू मतवाला हो जायगा । 
शेख का सुन्दरी वाला के साथ मदिरा शह में जाना ओर मतवाला 
हो जाना तथा इसाइयों का उसका समाचार जानना 
शेख को शरादखाने में लिदा ले गये । इसके चेले उसझी दशा पर खेद 
जप बढ  >+ ६३ ः> कक 
करते हुए और अन्य तक-दितक ऋरते हुए रह गये । 
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है ९7 हू, रह 
2 कि शहद पंनाए 


साध विमतव ४ थे किले वार आशा। 
तोश कर झेल जरोर परत करे सर ॥ 
के पप्क का झूत रारवोी हरक थाह। 
इकीे का मराध्श परेह॒द लत दुाए॥ 
॥ इसेके बातों मंदी गो संख । 
लाल #े दूर हुउयत विचहाँ यो राख ॥ 
आनेश आज शोक वा आनझ किला । 
मेज मना सर मिज्ञवानश फिंतार ॥| 
मादा! चोगर मारेफू वोश #ईे। 
दुलका अन्त जुलक मे दशा मो कर) 
के सादे उसनीक दायीं पायदा्ट्त । 
दिपक्ष करण अझा व उस्ताद दाशत ॥ 
बच मे अर्त सागर नाग #े समींद। 
दवाई हे इपती... साफ # रमांद ॥ 
रेल शाव्श पूर आअभ लावश परत ! 
बादा खामदर आल ने बाहुश परफा॥ 
सुम्त माना कि आूदश अब सरुस्त। 
पकुअज लीदे.. अमीर #% अशग्त ॥ 


उसने अपनी वियतमा हे दाथ से मदिरशा से भरा दुआ प्यॉलीं ले जियी 
और उसे पीकर अपने काम से दाथ लीन जिया । 

मदिरा और प्रेम दोनों दकटे दो गये और उनके सम्यफ से शेख के 
हंदूय मे प्रणय पदज से जीख गुता बढगाया । 

इसके अतिरिक्त शेस ने अपने यार के अपरों को निकट से देखा और 
डिब्बे में छिपे हुए उसके जाल पर दृष्टि डाली । हे 

शौक़ से उसका प्राण फड़फड़ाने लगा और रक्त के बिन्दु उसके मंत्रों स 
जोरों के साथ ठपकने दगे । ; 

उसने एक ओर प्याला लेकर पी लिया और अपनी प्रियतमा के केशों की 
घुघराली लट को कान में पहन लिया | 

शेख को लगभग सौ पुस्तक जवानी याद थों। क़रान का भी पाठ 
उसने बहुत से गुरुओं से किया था और बह भी उसे ऋण्ठस्थ था ! 

जैसे ही मदिरा उसके कएठ से नोचे उनरी उसकी स्मरण शक्ति जाती 
रही और अहंकार चरण हो गया ! 

मद्रा के असर से उसकी बुद्धि और विवेचन शक्ति विल्लीन हो गई और 
जो कुछ भी उसे याद था, सच उसके ध्यान से जाता रहा । 

उसके पास जितने भी गुण थे उसमें जितनी भो विशेपताएँ थीं वह सत्र 
मद्रि के असर से जाती रहीं । 





इरान के सुफ्ती कचि १३३ 


इश्के आ दिलचर चेमांदश सावताक। 
हर थे दोगर बूद छुछी रक़ पाक॥ 
शेख च शुद सस्त इश्क़श जोर कई 

हमचु दरिया जाने ऊ पुर शोर कहई॥॥ 
आ सनम रा दीदमे दर दस्तों मस्त। 


शेख शद यकवारगी आजा जे दत्त ॥ 
दिल बदाद अज्ञ दुत्तो अज्ञ में खरदनश। 
खास्त ता दस्ते कुनद दर गरनश !॥/ 
दुख्तरश शुक्तए तू मर्द कार ना। 
मुदइ दर इश्को सानोी दार ना॥ 
गर क्रम दर दृश्क सोहकम दारिए। 
मजहवे ई जुल्फे पुरखस दारिए॥ 
इक्तिदा गर तू बजु्॒फे सन छुनो। 
दा सन है दस दस्त दर गरदन छुनो !॥ 
गर नखाही कद इजा इक्ततिदा | 
खेज़ो सरो इनक आसा इनक रिदा॥ 


यदि कुछ रह गया उसके पास तो बह विपत्ति ढाने वाला उसकी प्रियनमा 
का प्रणय । इसके अतिरिक्त उसका सर्वेस्व जाता रहा । 
शेख जिस समय मतवाज्ञा हो गया, उस समय उसके प्रेस ने और भी 
जोर बाँधा और नदी की बाद के समान उसने उसके हृदय के जोश और शोर 
से परिपू् कर दिया । 
एक और बात ने उस और भी मतवराला बना दिया। उसने अपनों 
प्रणयिनों को हाथ में मदिरा का प्याला लिये हुए देखा । 
बस फिर कया था, उसके दिल में वह नयंकर तफान उठा कि उसका 
देल एिल्कुल हाप से जाता रहा ओर उसने चाहा कवि अपनी प्रिदतमा के गले 
याहें डाल दे । 


यह देखकर उसझी प्रेमिका ने कहा कि न्‌ अच्छा आदमी नहीं है। तू 
केवल अपनी उदान से तो झह सहझता हैं परन्तु झछायोँ में इन दचनों का 
परिणत नहीं कर सकता । 


आर तू प्रेम में संलस्त रदना चाइता हैं वो मेरी पु घराली अलझों 
समान हो दिघरनोी दन जा | 


यदि नू मेरी अज्कों क्री उमानता हर ऊेणा तो उसी समय गरे गने से 
सूग ऊाददा । 


१३४ फरीदुद्दोन अत्तार 


शस्र आशिक गरता कार उफतादा बंद ! 
ले ज्ञ ग़फ़लत बर क़ज्ञा थिनिहादा बरद ॥ 
ऑँज़माँ क़र सरश मस्ती न यूद 
यक नफ़स ऊ रा सरे हस्ती ने बूद॥ 
आाँज़माँ ने शेस आशिक गश्त मस्त! 
मतल्त आशिक चूँ यबुबद रफ़्ता जे दस्त ॥| 
बर नग्रामद या खदी रूसवा शंद ऊ। 
मील तरसीदञज़ कसो तरसा शुद ऋ॥ 
यूदू में बस कोहला दर वे कार कदें। 
शेख रा सरगशता चूँ परकार कद ॥ 
पोर सा में कोहनओं दश्के जवाँ। 
छावरश हाजिर सबूरी के ता ॥ 
शुद सरायां पीरों शुद अज्दस्त मस्त । 
मा आशक भू बुकद राता जे दस्त ॥ 
गुप्त 4 पताहझत खशुदेम ए माहरूं। 
अब धन चंदिल थे मीसाह्यी बगू ॥ 


आड़ ही जब हग री थी और चह अपना अभीष्द भी सिद्ध कर्ता 
बड़ वी था । बंदी में अपन दिल का भाग्य के हाथ में दे चुका था। 

सादा पाते पहुंचे दी उसे अपनी पं मिका के अतिदिक्त किसीका 
सा नहीं पा) अं नी जात दी दसरी दी गई । 

ध पह नल दी (दी था और उस मतवाली अवस्था में अपने आये $। 
के ध् पी। 
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गर चहुशयारी नगश्तम बुत परस्त। 

पेशे बुत मुसहफ़ वेसोज्म मस्त मस्त ॥ 

दुरूरश शुफ़्त ३ जमोँ सर्देसनी। 

खाते ख़श वादत कि दर खदसनी ॥ 

पेश अर्जी दर इश्क़ वूद्दी खाम खाम। 

खुश वेज़ी चू पुख्ता गश्ती बस्सलास॥ 

चूँ. ख़बर नज़दीके तरसायाँ रसीद । 

काँचुनोँ. शेखे रहे इशाँ ग्रज़ीद॥ 

शेख रा चुदेंद सूए दैर मस्त । 

बाद अज्ञाँ शुरूंद ता ज़न्नार वस्ताा 

शेख चूँ. द्र हल्कए जुन्नार शझुद। 

खिका रा आतशजदों दरकार झुद ॥ 

दिल जे दीने खेशतन आज़ाद कद। 

ना जे कावा नाज़े शेखी याद कदे ॥ 


वादे चंदीं सालआं इंमोँ दुरुस्त । 
इ' चुनों चक् वारा दस्त अज्ञ वे वशुस्त ॥ 





जब में अपने होश में था मेंने कभो मूर्ति के सामने शिर नहीं कुछाया 
अब सतवालोी अबस्था में मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा करके क़रान को अप्रि के 
हवाले कर दूँगा । 

इंसाई वाला ने कहा कि हाँ अब तू मेरे योग्य हो गया है और काम छा 
आदसी वन गया है । 

अब जाकर सुख की नींद सा। इससे पहिले तू कच्चा था। अब पक्का 
हो गया है इसलिये खूब मजे में रहेगा । 

इसाइयों को यह समाचार मिला कवि इस प्रद्धार के एक शेख ने उनका 
धर ग्रहण कर लिया है | 

दे सब आये और शेख को उसी अवस्था में अपने गिरजे में ले गये । 
आौर उससे कहा कि अब अपने घने हो छोड़ रर हमारे धमं की दीजा 
ग्रहण झर । 

शेख ने दीक्षा ले लो और अपनी गुदड़ी को आय में जला दिया । 

बह अपने घर्म से पृथक हो गयधा। अद न उसे छाबे छा ही ध्यान या 
ओर न अपने शेख होने की सध 

बहुत बस्‍्सों तद्क अपने धर्म पर दृद रह ऋुर अब इसने एचाएड उसे 
तिज्ञांतलि दे डाली। 


इरान के सुक्ती कवि १३७ 


ज़रिये इश्क़ अज्ञ कमी बर जअत्त चुस्त। 
चुदे मारा चर सरे लोहे न खल्त ॥ 
इश्क अर्जी चिस्वार करदस्तों कुनद । 
सुबह रा ऊुज्नार कर दुल्तों कुनह ॥ 
पुखतये अछू अस्त अवजद खाने इश्क़ । 
सिर शिनासे शव सर गरदाने इश्क ॥ 
 हसा छुद रक्ु बर गो अन्दके । 
ता तू के ख्वाही शुददंय वा मा बक्े ॥ 
चूं बिनाये वस्ले तो वर अस्त बूद | 
उँचे करदस वर उसीदे वरल बूद 
दस्त ज्वाही व आश्नाई याक्ृतन । 
/ सोज्षमस दूर ऊुदाई चाक्रतन ॥ 
वाज् दुखर शुक्त के पीरे असीर । 
सन गरोँ कायीनसों तू दस ऊूक्रीर ॥ 
सीसे ज़र वबायद सरा ऐ चेखचर । 
के शव ये सीम छारे तो चोज़र ॥ 
सूँ नदारों कर सरे खुद गीरों रो। 


किक हा --& 


नफक्ये वेसिताँ ज्ञे सन ए पीरों से ॥ 

एकायकछ तेरे इश्क़ ने निकल कर सुन्त पर हमला ऋर दिया ओर से फ़िर 
वहीं पहुंच गया जहाँ से चलना आरन्न किया था | 

इस प्र म ने ऐसे अनूठे कास छिये है ओर करता रहता है। इसने शेख 
को दूसरे धम्र का अवलन्दी दवा दिया और दनाएगा | 

प्रेस के आझ्ररम्निक्त अक्षर पढ़ने वाला चेला भी ज्ञान का पडा होता है 
ओर प्रणय ही लगन सें नटकने वाला सनुष्य इश्वरीय रहत्यों में जानझारी 
रखता है । 


(| दर 
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ड्डु का राह बहांधछाया 
और में कब तक तुमसे अलग रहडूर इस जुदाई हो आय में जलता रहेगा ? 
लड़की ने उत्तर दिया फि ऐ नये दते हुए यूदे ' मुम्दे अपने लिये दोलद 
की आवश्यकता है और तू दिच्डुल निस्णंरी हैं । 
साइन । ऊरा सोच ठो सही रुपये छोर अशरो हे मोग नु छिस प्रछार 
पूरे ऋरेगा ? पिता चोदो के देरा छाप छ्लिस अद्धार सोना इनेगा ? 
तेरे पास झगर रूपया नहीं है तो अपना सास्दा नाप ओग चहाोँसे चला 


श्<द 


१३८ फ़रीदुद्दीन अत्तार 


हम चो खर्शीदे सुबुक रो फ़रदें वाश | 
सत्र छुन मरदानावारों मद बाश ॥| 
पीर गुफ़् ऐ सब क़दे सीमवर । 

दे नेकी मी बरी अलहक़ बसर ॥ 
कस नदानम जज तो ए जेवा निगार | 
दस्त अज़जी शेवा सुखन आखिर वेदार ॥ 
दर रहे इश्क़ तो हर चम बूद झुद । 
कुफ्ली इस्लामो ज़ियानों सूद शुद ॥ 
चंद दारी वेक़रारम ज़िन्तज़ार । 
तू न दारी ई चुनी वामन क्ररार ॥ 
जमलए यारा जेमन बर गश्ता अंद । 
दुश्मते जाने सने सर गश्ता अंद॥ 
तू चुनी इशाँ चुनोँ सन चूं कुनम | 
ने दिलम माँदा न जाँ मन चे कुनस ॥। 
दोस्तर दारम सन ए इसा सरिश्त । 
वा तो-दर दोजख कि थे तो दर वहिश्त ॥ 





जज 


जा | सफ़र के लिये यदि खर्च की ज़रूरत हो तो में तुके अपने पास से कुछ 
दे सकती हूँ । 
तेज़ चलने वाले सूरज को तरह अपने रास्ते पर आगे वढ़ और मर्दों को 
तरह साहस व घेय्य से काम ले | 
बूढ़े ने कहा कि ऐ कठोर हृदय, परन्तु खबसूरत माझूक्त ! सच बात तो 
यह है. कि तू बड़ी ख़ूबी के साथ अपने वादे को पूरा कर रही है 
में तो तेरे सिवाय किसी दूसरे यार को जानता भी नहीं हूँ। फिर ऐसी 
बातें करने से क्या लाभ ! 
मेरे पास जो कुछ भी था वह सब तेरे प्र म॒ में पड़कर गँवा चुका हूँ । अब 
न धम्म है और न खदा । 
नफ़ा और लुक़सान सभी कुछ जाता रहा | तू मुके अपने लिये कब तक 
वेचन रक्खेगी ? तने तो मुझसे मिलने का वादा किया था । 
मेरे जितने भी दोस्त थे बहु सब मुमसे विछुड़ गए हैं । और यही नहीं 
बल्कि मुझ दुखिया की जान के गाहक वन गए हैं ! 
तू इस ग्रकार बदल गई और उन लोगों ने भी मुँह फेर लिया ! अब में 
क्या करें ? अफसोस न तो अब मेरा दिल दी रह गया है और न जान दी । 
ऐ इसा के समान दयाद् प्रियतमे ! मुझे तो तेरे साथ नक में रहना अच्छा 
» है और विना तेरे स्वर्ग भी मुझे बहुत बुरा माछम देगा । 


श 
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.) 


आक़वत य॑ शेख आमद मर्द ऊ। 
दिल वसोख्त आँ माह रा वर दर्दे रा 
शुक्र का वीनम कने ऐ नातमाम । 
खक वानी कुन मरा साले मुदाम ॥ 
ता चु साले चुगुज़रद हर दो वहस । 
उम्र बुगुज़ारेम दर शादी व ग़म ॥ 
शेख अज्ञ फ़रमाने जानोँ सर न ताफ़ ! 
पाप 
काँ कि खर तावद ज्ञे जानाँ सर न याक्त ॥ 
रफ़. शेखें कावओ पौरे के बार । 
खक वानी कद साले इखतियार ॥ 
दर निहांदे हर कसे सद्‌ खूक हस्त । 
खुक वायद छुश्त या जुन्नार वश्त ॥ 
तू चुना जन सो बरी ऐ हेच कस । 
कोँ खतर आ पीर रा उक्कादों बस ॥ 
दरदरूने हर कसे हस्त ई खतर । 
सर बुरूँ आरद चो आयद दर सफ़र॥ 


9 





अन्त में जब शेख बिल्कुल उसके काम का होगया तो उस चन्द्रवदनी के 
हृदय में भी उसके प्रति दया उत्पन्न हुई । 

उसने कहा कि पूरे एक वर्ष तक रोज़ाना मेरे सुअर चराया कर | 

जब एक वर्ष पूरा हो जायगा तब हम दोनों मिलेंगे और साथ साथ रहकर 
समय विताबेंगे। और दुःख तथा आराम में एक दूसरे के साथो रहेंगे। 

शेख ने अपनी प्र मिका के कहने को शिरोधाय कर लिया। जो मनुष्य अपनी 
प्रणशविनी के बचनों को नहीं मानता बह रहम्य को नहीं समझ सकता है | 

काब का शख ओर इतना बड़ा साथ एक सुअर चरान बाल क मूप मे 


परिणत हो गया और उसने एक वर्ष तक यह कार्य करना स्वीकार 
कर लया । 

प्रत्यक सनुप्य के पास स्वभावत. इच्छाओं रूपी सहस्रों सुअर होते है ! 
फिर या तो उनको समाप्र ही कर डालना जावे अथवा उसका चराया जावे * 

ओआी द्वीन-हीन मानव ' तू कदाचिन्‌ यह सोचता होगा कि यह आपनि 
केवल उस शेख के ही ऊपर पड़ी । 

नहीं, वात दूसरी है। प्रत्यक मनुष्य के दृदय में यह चिन्न उपस्थित हैं 
आर जब बह ज्ञान के मार्ग में अम्सर होता है तव उस इसक_ा ज्ञान आता है ! 


१४० फ़रीदुदीन अत्तार 


तू जे खके खेश अगर आगह नह । 
सख्त माजरी कि भर्दे रहनई ॥ 
चूं कर्म दर रहनई मरदानावार । 
हम घबुतों हम खक वीनी सद हज़ार ॥ 
खुक कुश बुत सोज़ दर सहराए इश्क़ । 
वरना हमचू शेख शो रुस्वाए इश्क़॥ 
आक़वत चूँ शेखें दीं रुसवा न बूद । 
दरमियाने रूम सर ग़ोगा न वृद ॥ 


दर माँदने मुरीदान बकारे शेख़ व मुराजश्रत करदन व काबा 


हमनशीनानश . चुनाँ.. दरमानदंद । 
कज़॒ फ़रोमाँदन व्जा दरमानदंद ॥ 
जुमला अज्ञ यारीए ऊ वुरेखतन्द | 
अज़् ग़मे ऊ खाक बर सर रेखतन्द ॥ 
वूद यारे दरमियाने जमआ चुस्त । 
पेश शेख आमद्‌ कि ए दरकार झुत्त ॥ 
सी रस इमरोज़ सूण कावा वाज़ । 
चीस्त फ़रमाँ वाज़ वायद गुप्त राज़ ॥ 


यदि तू अपने सुअर को नहीं जानता है तो तू क्षमा के योग्य है, क्योंकि 
तू इस योग्य नहीं है । 
जव तू इस रास्ते में चलता है लाखों मूर्तियाँ और सुअर तेरे सम्मुख 
जे 
आते हैं । 
प्रेम के नाम पर सुअर को मार डाल ओर मूर्ति को तोड़ दे। यदि टेसा 
नहीं करेगा तो शेख के समान प्रेम में पड़कर वदनामी का कारण बनेगा । 
यदि वह इस्लाम का सन्त इस प्रकार कलंकित न होता तो रूम के देश में 
सब लोग उसकी इस प्रकार कहानी न कहते । 
शेख के विपय में निराश होकर चेलों का कात्रे को वापस लॉटना 
शेख के साथी उसकी अवस्था देखकर निराश होगये । उनसे कुछ करते- 
धरते न बन पड़ा और खुद उनकी जान पर आ बनी । 
फिर्‌ चे सब उसका साथ छोड़कर श्रथक होगये । शेख के शोक में वे सत्र 
सर घुनने लगे । 
उनमें से एक को शेख से अधिक स्नेह था। वह जाकर शेख से कहने 
लगा कि अब तो तुम्हारा कार्य चौपट हो गया ! 
मैं आज काबे को लौदा जा रहा हूँ । यदि तुम्हें कुछ कहना है. तो कद दो । 





इरान के सुफ़ो कवि श्र 


या दिगर हसचों तू तरसाई कुनेस । 
खेश रा मेहरावे रुसवाइई छुनेस ॥ 
हू चुनी तनहात मसपलनदेंस मा। 
हमचु तो जुन्नार बर दनदेस सा ॥। 
मा चे नतवानम दीदन इा चूनीं । 
जद वेसुरेज्रेम अज् तो ही जमी ॥ 
मोतकिझ दर कावा वेनशीनेम सा | 
तान दीनेम उंचे मी बीनेम सा ॥ 
शेख शुक्रा जाने मन बर तक बंद । 
हर कछुजा ख्वादेंद बायद रत झद ॥ 
ता भरा जानस्ता दैरम जाए दस । 
दुख्तरे तरसाएं रूह अफाज्ञाणं इस ॥ 
मीन दानन अज्ञ चे रू घाडादायेद | 
जा कि दजा कार ना उफतारायेद ॥ 
गर शुभमा रा कार उठाई दसे। 


हमदसे यूदे भरा दर हर दाम ॥ 





क्या हम नी तुम्हारी वरद ईसाई बजकर ऊझरने सर पर पदुमामों हा 
टीका लगबा हों ९ 


के ऊ हे न 


7४5 है) 8 | ज्क +* लक ब्टीक ० अल 3 
हम यह नहीं चाहत कि तू अदेता रटू झार इसाडपे टन नो आदर सखर 


तुम्दारी यह हाउव हस अपनों झोंजों से गटो देख सडते अर इमसे 
पयने के लिये हम बहुत जल्द यटा से नाग जायदे | 

एस झाद से पहुचपर हिलसोी सोने नें दिप रटेसे हाहि जोटन दुख रह 
बे छ. 
हूँ ने देखे । 





शज़ ने उत्तरारद के रूयो हास थे आय एग बार 
न 
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श्र फ़रीदुद्दीन अत्तार 


वाज़ गरदेद ऐ रफ़ीकाने अजीज । 
मी नदानम ता चे ख्वाहद वृद नीज़ ॥ 
गर जे मा पुसन्द वर गोयेद रात्त। 
काँ ज्ञे पा उफ़ादा सर गरदाँ चेगस्त ॥ 
चश्म पुरखनों दहन पुर जह माँद। 
दर दहाने अजद॒हाए कह माँद ॥ 
हेच काफ्रिर दर जहाँ नदेहद रज़ा। 
उंचे कदे आऑ पीरे इसलाम अज़् कज़ा ॥| 
रूए  तरसाए नमूदन्दश ज़ें दूर। 
शुद् जे दीनो अक़लो शेखों ना सबूर॥ 
जुल्क हमचूं हल्का दर हल्क़श फ़िंगंद । 
दर जबाने जुम्लए खल्क्कश कफ़िंगंद ॥ 
गर सरा दर सर ज़निश गीरद कसे। 
गो दरी रह ई चुनीं उछद बसे॥ 
दर चुनीं रह कस न सर गीरद न॑ बुन। 
हेच कस रा नेस्त रूए यक् सखुन॥ 





मेरे प्यारे साथियों तुम लोग अब यहाँ से रवाना हो जाओ | में नहीं कद 
सकता कि आगे चलकर क्या होगा । 
अगर लोग मेरा हाल पूर्छ तो सब वातें ज्यों की त्यों बयान कर देना। 
ताकि बहू लोग भी समझ जायें कि शेख क्यों वापस लोटने से लाचार दें । 
लोग पूछे तो कह देना कि शेख की आँखें खुन से भरी हुई हैं, उसका 
मुख जहर से कड़वा दो गया है और वह क़हर-रूपी अज़ददे के मुझ्त मं 
ना पड़ा 
फ्रिसी विधर्म्मी के द्वार 
मानने वाले ते से दी गया 
एक इसाएई लड़की की शझ्ध उस दर से दिखला दी गई जिस देखते 6 
श्सझा बन्‍्म और ज्ञान सब कुछ जाता र 
अजीर के समान जल्फ ने उसके गले में फन्‍्दा डाल दिया और यद वी 
सारी दुनिया जान गई। 


[ 
2 


५ 


भी ऐसा काम न होगा जैसा कि उस इस्लाम के 
| 


अगर छाई आदनी मेरों कहानी सुनकर मुझे धरा मला छढ़ना शुरू ४ 
दो ब्खसे छंद दना कि 27४ की राद में एसी बढुत सी बात हुआ छला 

इस रास्ते में छिसी नी आदमी को अपने सर और बैर छा सवाल नह 
ता हे ओर ने दिलसी 2 बात दी कदने छी सामद्य दीती 


इरान के सफ़ी कवि... १४३ 


बसके यारा दर ग्रमश वेगिरीस्तन्द । 
गाह भी सुदन्दो गह सी जीत्तंद।॥ 
शेखु शाँ दर रूम तनहा माँदए | 
दादू दी वर्वाद तनहा माँदण॥ 
आक्बत रफ़्तंद सूणए. काया वाज। 
माँदा जाँ दर सोखतन तन द्र गुदाज़ ॥ 
चूं रसीदंद आ अज्ीजों दर हस्स। 
लव फ्ररों बसततंदों न कुशादंद दम ॥ 
अज दयाये शेख खुद हेरों शुद्ृद। 
हर यके दर गोशण पिनहाँ झुद्दंद।/ 
शेख रा दर कावा यारे रस्ता बूद। 
दर इरादत दस्त अज्ज कुल झुत्ता बूद॥ 
बुद बस वीनिन्द्ओ वस राह वर। 
जरो न बूदे शेख शा आगाह वर॥ 
शेख चू अज्ञ कावा शुद सूए सफ़र। 
आ नवूदाँ जाएगा द्वाज्षिर मगर!) 
चूं मुरीदेि शेख वात्ष आसद वजाय। 
बूद अज शेखश तिही खिलवत सराय॥। 





साथी लोग उसके शोक में बहुत रोये ओर अपने ग्राणों को पीड़ित 
करने लगे । 

उनका शेख ओर शुरु विधर्म्मी होकर रूम में अकेला रह गया था 
ओर उनसे प्रथक हो गया था । 

अन्त में वह सब कावे को लौट गये, परन्तु उनके आशण पीड़ा से आकुल 
हो रहे थे । 

जब वह काया पहुँचे, अफ़सोस के मारे जवान बन्द किये थे, और तक- 

गरीक़ में घुल रहे थे । 

अरने शुरु की अम्रतिष्ठा से लब्जित दोकर वह इधर-उधर छिपते 
फ्रितेथे। 

काबे में शेख छा एक ऐसा मित्र भी था जो उसझे स्नेह में अपना 
सच कुछ छोड़ वेठा धा । 

वह वड़ी गन्‍्भीर दृष्ठि वाला ओर विह्ान था और शेख के भेदों को 

उससे अधिक और कोई नहीं जानता था । 

शेख जब कावये से रूम को गया था उस समय वह मित्र घर पर नहीं 
था। कहीं चाहर गया हुआ था । 

जच वह चाहर से घर लौटकर आया उसने पृजा-ग्रह को शेख विहोन 
पाया ! 


१४४ फरीदुदीन अत्तार 


वाज़ पुरसीद अज् मूरीदोँ हाले शेख । 
वाज़ गुफ़न्दश हमा अहवाले शेखर ॥ 
कज़ क़ज़ा ऊ रा चे कार आमद वसर। 
वज्ञ क़दर ऊरा थे बाज़ आमद वबचर॥ 
रूये तस्साए व यक् मूयश वे वस्त। 
राह बर इसां जे हर सूयश ये बस्त ॥ 
इश्क़ मी वाज़द कनू या जल्फ़ों खाल । 
खिक्रा गश्ता मोहकफ़ा हालश बहाल ॥ 
दस्त कुछी वाज़ दाश्त अज़ ताअतऊ। 
खकवानी  मीकुनद॒ ई. साअतऊ॥ 
३ ज़माँ आँ ख्वाजये विस्यार ददे। 
बर मियाँ जुन्नार दारद चारकद॥ 
शेखना गए चे वसे दरदीं वे तारत। 
अजा कोहन गबरेश मी न तवाँ शनाख़ ॥ 
चू मुराद आँ क्रिस्सा बिशुनूद अज़ शिगिकर । 
रूये खुद जर करें मातम दर गिरिफ़ ॥ 
बामुरीदाँ । ग॒ुक्॒ ऐ तरदामनाँ। 
दर वफादारी ने मरदाँ ने जनाँ॥ 





दूसरे चेल्लों से उसने शेसत्र का हाल पूछा; उन्हों ने सब शेख का हाल 
कह दिया । 

दूसरे चेलों से सच समाचार सुनकर उसकी समझ में आगया कि रेस 
की भाग्य ने कहाँ ले जाकर पटका था । 

इसकी सम में व्या गया कि वह अब एक ईसाई-वाला के प्रण॒य में 
सर अपने बम्म को खो बैठा दे । 

उसकी काली अलकों के जाल में पड़कर. उसने अपनी गुदड़ी को त्याग 
देया & और अपनी हालत खराब कर ली है । 

दा की अम्यर्थना से उसमें बिल्कुल द्ाथ खींच लिया है और अब 

सुझर चराया करता हैं । 

उस मित्र छोज्ञान दो गया कि सदा से प्रेम रखने बाला बढ बुद्ध अब 
अपनी ऋमर मे चार फेर बाला जनऊ बाँध हुए ६ । 

ईमारा शोसत्र यद्यवि अपने बम्म में उन्नति कर चुका था परन्तु अब 
प्राचीनता का स्मरण दिलया 6र उसे पुन: उचित मार्ग पर लाना कठिन था । 

शेखर के मित्र ने न यद छदानों सुर्नी तो आश्चर्य और खेद से उसका 
हुख पीला पढ़ गया । 

देव इसने अन्यास्व चलना से 


किए पावियां, सुम बफादारी में से की 
' » के दी समान दो ओर ने मंदी #ऋ 





न्चिणि 
ब््र 
हे 


टगन के सूड़ो कि 


याशे हार उझतादा आायद सद हज़ार। 
यार सायद जुत्ष चुनों रोशे बकार॥ 
गर पुमा चुदेत चारे शेझों ख्वेश। 
यागीएु ऊ अज्ञ थे न गिरिफेद पेश॥। 
मं सां बाद आखिर ३ यारी बुबद। 
हैक शुत्ञारों आओ बकादरों बुपद॥। 
भू निद्ाद हम शेक्ष बर जुन्नार दस्त | 
जुन्लगी जुन्नार मो वायत्त चत्त॥| 
अज् बरश अमदन नमी चावस्त झुद। 
जुम्लगी तरसा हमों वाशत्त झुदद॥ 
हू न यारोीओ खुवाक्िक बृदनत्त। 
उंचे करदेद अज्ञ मुनाक्िक्त बूदनतस्त॥ 
हरकि यारे छपोेश रा यावर शबद। 
यार बाबद बृद् अगर काक्िर शवद॥ 

चक्ते, नाझामी तवाँ दानित्त यार। 

खूद बुबद दर कामरानी सद दज्ार॥ 

शेख चूं उक्ाद दर कामे निहंग। 
__जुम्ला जू चुगुरेखतंद अज्ञ तामो नंग॥ 

लानत है तुन्दारी दोत्ती पर । मतलब के तो सैऊड़ों यार हुआ ऊरते हैं,. 
लेकिन सच दोस्त वही हैँ लो मुसीचठ के समय में काम आचे | 

अगर तुम शेख के दोस्त थे तो उसके साथ दोत्ती का हक क्यों नहीं अदा 
करते रहे 

तुन्हें दया लगनो चाहिये। क्या दोस्ती ऐसो ही होती है. और 
गुजारों ओर वफादारी इसी का नाम्त है ? 

जब तुन्हारे शेख ने दूसरे धन्म की दीक्षा ली थी तब तुम्हें भी ऐसा ही 
करना था । 

जानवूऋ कर उसका साथ छोड़ देना ठीक नहीं था वल्कि उसी के समान 
सब को इंसाई हो जाना था । 

तुम लोगों न जो कुछ किया है बह दोत्ती नहीं कही जा सकती है । यह 
तो बहुत चुरे आदमियों का काम है । 

अपने दोस्त का जो सबा साथी होता है वह हमेशा उसके तई सचा 
ही बना रहता है । चाहे वह विधरन्मी ही क्यों न हो जावे । 

जब आदमी के दिन बुरे होते हैं उसी वक्त दोत्त की पहचान होतो है। 
अच्छे दिनों सें ऐश के जलसों में वो सैकड़ों साथी हो जाते हैं । 

शेख जिस समय सुसीदत में पड़ गवा, उस ससय उसके सच साथी 
ब॒दनाप्ती के डर से उसको छोड़ कर भाग गये | 

१६ 


त्ग्ं बम 


। 


शुक्र 


(६ ४ | 


१७६ फ़रीदुद्दीन अत्तारं 


. इश्क़ रा बुनियाद वर वबदनासमी अस्त। 
हर के ज्ीं दर सर कशद अज़ खामी अस्त | 
जुम्ला गुफ़तन्द उचे गुक्ी पेश अजीं। 
बारहा गुफ़ेम वा ऊ वेश अजंोीं॥ 
अज्मे आँ करदेम ता व ऊ वहम। 
हम नफ़स वाशेस वा शादी वा ग्रम ॥ 

जोह्न वेफरोशेस रुसवाई खरेम | 

दीं. वरंदाजेमी तरसाई खरेस ॥ 
लेके राये दीद शेख कारसाज। 
कज़ बरू यक्क वयक्त गरदेम वाज़् ॥ 
चू' नदीदज़ यारीए सा हेच सूद। 
वाज़ गर दानीद मारा शेख जूद॥ 
वाद अज़ोँ असहाव रा गुफ़्त ऑ मुरीद । 
गर शुमारा कार वूदे वर मज़ीद॥ 
जुज़ दरे दृक़ नेसते जाये शुमा। 
दर॒ हज़र हस्ते सरों पाए शुमा॥। 
दर तेजल्छुप दाश्तन दर पेशे हक़। 
आँ यके बुदं अज़ाँ दीगर सबक ॥ 





पु कक 

प्रेम की नींव. बदनामी होती है और इस द्वार से होकर निकलने वाला 
बदनाम दो जाता है । 

नकर सब चेलों ने दूर दी से कहा कि जो छुछ तू कहता है उससे 

कहीं ज्यादा हम लोगों ने किया । 

शेख को हमने हर तरह समझाया था और इस वात का पक्का इरशादा 
फर लिया था कि दुख और आराम में उसके साथी रहें । 
, डेमने यहाँ तक कहा था कि दम भी उसी की तरह वदनामी मोल शेकर 
इसाद हो ज्ञावे । है 

लेकिन शेख ने हमारी एक भी न सुनी । उसकी यही राय हुई कि हम 
सव उसके पास से चले जायें। 

दम कोगों को साथ रखने में उसे कोइ नफ़ा नहीं दिखलाइ दिया और 
दस का बहुत जल्द वर्दा से रवाना कर दिया । 

यह बाने सुनकर शेख के उस खास चेले ने कहा कि अगर तुम अर्च्छ 
काम करने वालों ओर समझदारों में दोते, 

तो शेख छा दाल देखकर खदा के दर्वाय पर अपना डेरा जमा देते | वर्दी 
ट्सकी मिन्नन करते ओर गिद-गिद्ठाकर शेल के लिये कदते । 

तब उसके दवार में तुन्दारी सुनवाद दोती जब बद तुमको इस बात में एक 
दूसरे से बंदानचढ़ा हुआ देखता और समझता छि तुम अपनी आन पर मर 





इरान के सूफ़ी कवि १४७ 


ता चो हक़ दीदे शुसारा चर क़रार। 
वाज़ दादे शेख रा वे इन्तज़ार॥ 
गर जे शेखे खेश करदेत यहतराज़। 
अज़ दरे हक अज्ञ चे मी गशतेद वाज़् ॥ 
चूँ शुनीदंद इसखुन अज्ञ इज्जे खेश। 
वर नवावरदंदू यक तन सर ज्ञे पेश ॥ 
आ मुरीदश गुफ़्त आँ खिजलत चे सूद ! 
कार चूँ उप्ताद बर खेज़ेद जूद॥ 
लाजिमे.. दरगाहे हक वाशेस सा। 
वज़् तज़स्लुम खाक मी वाशेम मा॥ 
पैरहन पोशेम अज्॒ काग्रज्ञ हमा। 
दर रसेस आखिर व शेखे खुदहमा ।। 
बाज़ गरदीदने मुरीदाँ अज़ काबा वरूम अज्ञ पए शेख़ 
जुम्ला सूए रूम रफ़्तंद अज्ञ अरब। 
मोतकिफ़ गरतंद पिनहाँ रोज्ो शत्र ॥ 
वर दरे हक़ हर यक्तके रा सद हज़ार । 
गह ज्ञारी गह शफ़ाअत वूद कार॥ 


तो चह फ़ोरन ही शेख को वापस लौटा देता । 

भानलिया कि तुमने शेख का साध छोड़ दिया, लेक्निन खदा के दवाजे 
पर क्यों नहीं गये । 

दूसरे शिष्पों ने जब यह बातें सुनी वो लब्या से उनके सिर कुछ गये। 
उनका अपराध प्रमाणित हो चुका था । 

इस पर उसी खास शिष्य ने कहा कि इस ताने से छुछ नहीं होता है । 
काम आ पड़ा है। आओ, उठो । 

जल्दी हस सब इकट्ट होकर मस्जिद सें जमकर बेठ जाव। खुदा से 
फ़रियाद करें, 

ओर फर्े-पुराने कपड़े पहन लें । उस्मीद है क्लि उसकी दुआ से हम 
अपने शेख से फिर सिलेंगे ! 

चेलों का शेख़ से मिलने के लिये कावे से रूम को 

फिर से यात्रा करना 


सब शिप्य गण अरब देश से रूम के चल दिये। वहां पहुचकऋर 
अन्य लोगों को दृष्टि से द्धिपक्र एचचान्त स्थान में रहने लगे | 
उन लोगों ने इंश्वर के द्वार पर आसन जमा दिया। उनमें से प्रत्येक 


हक जप 


विनतो _करकं,अपन सुर हा पुनः छाप, करने छाजय ऊदता । 


५५] 


श्ष्टट फरीदुद्दीन अत्तार 


हमचुनोाँ | ता चिल शवाँ रोज़े तमाम। 
सर न पेचीदंद हर यक्र अज्ञ मुक्ताम ॥ 
जुम्ला रा चिल शत्र न खुर वूदो न ख्यात्र । 
हमचुनों चिलद्र ननोँ बूदो न आब ॥ 
अज्ञ तज़री करने आँ क़ौमे पाक। 
दर॒ फ़लक उपताद जीोशें सावनाक ॥ 
सब्ज पोशों दर फराज़ो दर फरूद। 
जुम्ला पोशीदंद अज़ मातम कबूद ॥ 
आखिसलअम्र आ के बूदज़ पेशे सफ़। 
आमदश तीरे दुआए बर हंदफ़ ॥ 
यादे चिल रोज़ आ मुरीदे पाक वाज। 
बूद अंदर खिलवते खुद दर नमाज ॥ 
सुछुदम वादे बर , आमद मुश्कवार। 
झुद उहाने कश्फक बर वे आशकार ॥ 
मुत्तफारा दीदमी आमद यो माह। 
दर बरहगन्दा दो गेसूए सियाह॥ 
सायए हक आफताबे छाए ऊअ। 
गुद जहाने जान वकके मूण ऊ॥ 
१७७७॥॥४४७७५७शाराशाशाााााा 
उस प्रद्धार चाभीस दिन तक बढ होग तगातार ईश अभ्यथना में 
सिमसत रद | 
धवीस दिन तक ने ती उन्होंने मोजन दी किया ओर ने शयन। और 
पवलि गाने थी उन्दोंने इसी प्रकार जागकर प्राथना में ठयतीस कीं । 
दस परथन बात की इस देक से आक्राश दिल उठा और शोर 
इस जरा । 
चल बत्व सारण करने बात देवताओं ने शोक में काल बच्चा बादए का 
्। ) 
बहाई मे उन सब पतों हे मुलियां की आरर्थना से तीर तय सर जा जगा | 
४ पल दिन खसाय्र टीसे पर अब बंद पत्रित्र बचा कान बासत पा आंत 
%. ई बंदी # शा २4३ 
सिुदनिवत बाबू बचने जता और बढ़ महत दीकर कूमव लगा । 
इसे इनक द्व सॉदी & सनान ड.कत वेगस्वरसलत दी हाणी हद 
क्षरकी पद व नें दाल दुए देख ही रत; कब था दू दे । 
पका नई सके 5 समान टंवररिवश्न्ाा थे प्रकाशित दो. री डे आर 


« भतार डी जले दे ६ धाव वर न्वीदावर थी । 


इशन के सूती कवि १५५ 
मी खिरामोदों तचस्सुम सी नमृद ।! 
हर के मी दीदश दरो शुस मो नमृद ॥ 
आंमुरीद ऊ रा यो दीद अज़ जायेजस्त । 
कू नयी अड्डाह दत्तम गोर दस्त ॥ 
खनुमाश खत्फअजल दबहरे चखुदा। 
शेस मा गुमरह शुदा राहश नुमा॥ 
मुसतफा शुफक्ता ए चहिन्मत बस चलंद। 
रो क्वि शेख सा बम करदस ज्ेबद ॥ 
हिन्मते आलोत कार खेश कद | 
दम नकद ता शेख सा दर पेश कद ॥ 
दरमियाने शेखों हकु ता देर गाहु। 
बूद्द गरदे व गरुवारे बस सियाह ॥ 
आ गुत्रारत्ध राह ऊ परदाश्वम । 
दरमियान जुल्मतश  नमुज्ञाश्तस॥। 
करदमजत़ बहरे. शफ्राअत  शबनसे । 
झंतशर वर रोजगारे ऊ हमे॥ 
आ ग़धार अकन्‌ जे रह वरखात्तत्त। 
तोदय वेनशित्तों शुनाह वरखात्तत्त ॥ 


छा 


रा ४ 


बह धोरे घीरे टहल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे । उनको जो कोई भी 
था वह उनकी शोना पर मोहित हो जाता था । 

उस चेले ने जब पशन्दर को को देखा तच उठकर खड़ा हो गया ओर विनोत 
भाव से बोला कि ऐ खदा के नदी, मेरी सहायता कीजिये । 

आप सारी दुनिया को खुदा का रास्ता दिखलाते है, हमारे पीर को भी, 
जो अपने रास्ते को भूल गया है, ठीक रत्ते पर लाइये लि 

पृग़न्बर साहव ने कहा कि ऐ ऊँचे होसले वाले मद, जा, तेरे पीर 
को क़ द से छड़ा दिया । 

तेरी ऊँची हिन्मत अपना काम कर गई । तूने जचतक शेख को आगे नहीं 
बढ़ा लिया दम भो न लिया । 

तेरे शंख और खदा के बीच में चहुत दिनों से एक काला पदा आ गया 
था और वह भी गई-ग॒वार का । 

सैंने बह गई उसके सासने से हटा दी है ओर अच वह अंधरे में नहीं रह 
गया है । 

सेंने उसके हाल पर एक फुआर छिड़क दी है, खिसक्ी से वह सारो 
गद साझ हो गई है 

अब उसने खराब काम करने से हाथ खींच लिया है और बुराई डससे 
दूर भाग गई है। 


ह। | 


१७० फरोदुदीन अत्तार 


तू यर्ती मीदों कि सदे आलम गुनाह। 
अज़ तफे यक तौता बर सोेजद जो राह ॥ 
बदरे एसाँचू दर आयद मोजजन। 
मह गरदानद गुना नाह मस्दों जन ॥ 
३ दो से हरफ बगुफत अज यारे ऊ। 
दर जमाँ ग्रायत्र शुद् अज़ दीदारे ऊ॥ 
मदंझज़ शादीए ऊ मदहोश  झुद । 
नारएण जद कासमाँ पुर जोश झुद्र ॥ 
हस चुनाँ नारा जनाँ बेर फ़िताद। 
जाये दीदा दरभमियाने ख फ़िताद॥ 
जुम्लए. असहाब रा आगाहू कर्द। 
मुझ्दगाने दाद अज़मे राह कद ॥ 
रफ़ वा असहावे गिरयानों दवाँ। 
ता रसीद आँ जा कि शेखे ख़कबाँ॥ 
शेख रा दीदन्द चूँ आतश शझुदा | 
दरमियाने. बेक़रारी स्रश  शझुदा ॥ 
दीदाओँ दरवेश रा बाज़ आमदा। 
वा खुदाए खेश दर राज़ आमदा । 
तू इस बात पर यक्तीन रख कि सारी दुनियाँ के बुरे काम केवल उनपर 
एक बार अफ़सोस करने से ही दूर हो जाते हैं । 
जब खुदा के अहसान का दरिया बाढ़ पर आ जाता है. तब मदों और 
औरतों सभी की घुराइयों को धो देता है । 
यह दो-तीन वातें शेख के प्रधान चेले से कहकर पेग़म्बर साहब तत्वण 
उसकी दृष्टि से ओकल हो गये । 
वह मनुष्य आनन्द में आकर भूमने लगा और मतवाला हो गया। और 
उसी अवस्था में इतने जोर से यकायक्र चिल्लाया कि आकाश में एक अ्रकार 
का हुल्‍लड्-सा सच गया | 
इसी प्रकार चिल्लाता हुआ वह बाहर निकला और उसने रोना आरम्भ 
किया । यहाँ तक रोया कि आँसुओं के कीचड़ में लोटने लगा | 
अपने सारे साथियों को उसने यह आनन्द दायक समाचार कह सुनाया 
ओर यात्रा करने के लिये अबन्ध करने लगा। 
इसके उपरान्त अपने सब साथियों के साथ रोता विलखता और दौोड़ता 
हुआ वह वहाँ पहुँचा जहाँ शेख सुअर चरा रहा था । 
इन सवों ने जाकर देखा कि शेख अग्नि के समान भड़क रहा है और 
बहुत ही व्याकुल हो रहा है । 
उस प्रधान शिष्य ने देखा कि वह साधु पहले ही से बुरे कामों से हाथ 
खींच चुका है और खुदा से दिल लगा चुका है। 





इरान के सूफी कवि श्र 


हम किंेंदी इ5 नाक्रस अज द्हों । 
हम शुखित्ता हे खन्नार अच सिर्यों ॥ 


जि >> 45 


हम डुलई शुन्न आदाखता । 
"अ 
हम मे ठस्ताई.. विश प्रदाखता ॥ 


बाज़ खत अड झेद्दो अज बेचारगी ॥ 
चूँ. चहल ख्ु क्रो निगुरीले । 
दर सरल उफ़्ताडवा बेंगुरीत्ते पे 


१५२ फ़रीदद्दीन अत्तार 


हम चो गिल दर खूने दिल आग्रश्ता बूद | 
बज खिजालत दर अरक़ गुमगश्ता बूद ॥ 
चू. चुना दीदंद आ असहाबे ला। 
सादा दर अंदोहों शादी मुबतिला।। 
पेशे ऊ. रफ़्तंद सरगरदाँ हमा। 
अज़॒ पए शुकराना जाँ अफ़शॉ हमाँ।॥। 
शेख रा गुक्ृंद ए वेपरदा राज़। 
मना शुद अज़ पेशे ख़ुरशीदे तो बाज ॥ 
कुफ्र बरखास्त अज् रहो इमाँ नशस्त। 
बुतपरस्ते रूम शुद यज़दाँ परस्त ॥ 
मौजज़द नागाह दरियाये . क़बूल। 
शुद शक्राअत खाहे कारे तो रसूल ।॥ 
३ जमा शुकराना आलम आलमस्त। 
शुक्र कुन हक़ रा वे जाए मालमस्त॥ 
मिन्नत ऐजिद रा कि दर द्रियाय तार | 
कद राहू हमचु खुर्शाद आशकार ॥ 
आ कि तानद कद रोशन रा सियाह। 
ताबा तानद दाद या चंदीं गुनाह॥ 





बहू पुष्प के सप्तान अपने हृदय के रक्त में रंग गया था और शर्म के 
पसीने से तरवतर द्वो रहा था | 

जब उसके साथियां ने अपने गुर को आनन्द और शोक दोनों अब- 
स्‍्थाओं में मस्त देखा तो दोड़कर सब उसके पास पहुँच गये । 

और घन्यवाद हे दे अपने आपको उस पर नन्‍्यौद्धावर करने लगे । 

रात से उत्दानि कहा कि दे वृद्ध गुरु, तेरे सूरज के सामने से रुकावट का 
बंदी दूर दी गया 

कफ € नास्तिकता ) रास्ते से हट गया है मरत्ति का पृजक खदा को मानने 
लगा ढ॑ । 

बकायक खुदा की मुहृब्धत ने जोर मारा और खुदा केदूत ने वेरी 
दिह्ग्शि की । 

अब यह माता हसा आ गया हू कि सदा की झुक्र किया जावे। रज॑र्क 
दिन दर दी गये हे । ध 

देख सदा का सुक्ध धन्यवाद ) हू जिसने अन्यकार से भरे हुए ददियाँ मे 
सूरत डे समान एद्ध खाद गस्ता तेरे लिये निकाल दिया दे । 

ते! चल चीज छा नो काला बना सकता ८ उसमे नर द्वार्मा की भी 
नीचा दिन्नाने [ । 


इरान के सूफ़ी कवि श्ष्डे 


आतिशे अज्ञ तौवा चूँ वेफ़रोज्द ऊ। 
हरचे यावद्‌ जुमला दरहम सोज़द ऊ॥ 
क्रिस्सा कोताह मी कुन्म ई जाएगाह। 
वूद शा अलचत्ता हाले अज्मे राह॥ 
शेख गुस्ले करदा झुद दर हलका वाज़। 
रफ़॒ वा असहाव ता सूए हिजाज़॥ 


ख़्वाब दीदन दुख़तर तरसा व अज़ अक़ब शेख़ रफ़्तन 


दीद अज्ाँ पस दुखतरे तरसा वख्वाव । 
कोफ़ताद दर किनारश आफ़ताव ॥ 
आफताब आँगाह वकुशादे ज्बाँ। 
कज्॒ पए शेंखत खाँ शो ई' ज्ञमाँ॥ 
मज़हवे ऊ गीरो खाके ऊ वेवाश। 
ऐ पिलीद्श कदी पाके ऊ बवाश॥ 
ऊ चे आमद दर रहे तो अज् सजाज़ | 
दर हकीकत तू रहे ऊ गीर वाज ॥ 


जत्र वह किप्ती दिल में पश्चाताप को आग भड़का देता है तो उसके द्वारा 
गुनाहों को भी जला डालता है। 

में इस अवसर पर इस कथानकू का थोड़े 
उचित समझता हूँ। सारांश यह कि उन लोगों 
ठान ली । 

शेख ने स्नान किया ओर पुनः अपने साथियों के वीच में वैठा और फिर 
उनके साथ अरब देश को चल दिया । 


ईसाई बाला का स्वप्त देखना ओर शेख़ 


शेख के चले जाने के उपरान्त इंसाइ की लड़कों 
उसके अंक में एक सूर्य आकर गिर पड़ा है, 

ओर वह उससे कह रहा है कि इसी ज्ञुण अपने सी शेख ऊे पीछे 
खाना हो जा । 

उसका ध्ं स्वीकार करले ओर उसी ही शित्षाओं पर चल । तने दी उसे 
अपवित्र किया था अब सखदयं उसझे हाथों से पवित्र बन जा । 

वह सांसारिक प्रण-जाल में हँसकर तेरे धर्म में आया था परन्त न 
वास्तव में उसके धन को स्वीकार ऋर 

र्ऊ 


ही शब्दों में वर्णन करना 
उसी समय यात्रा करने की 


पीछे जाना 


व 
यह स्वप्न देखा 


हे / ४॥2 


2 
हा 


| 


१०७४ फराटुद्वन ग्रीन अच्तार 


अज़॒ रहश वुर्दी वराहे रू दर आ। 
चूँ. बराह आमद तो हमराही नुमा॥ 
रहज़नश बूदी तो पस हमरह वेवबाश। 
चेद अर्जी वे आगही आगह वेबाश ॥ 
चूं' दूर आमद दुखरे तरसा जे ख्वाब । 
नूर मीदादे दिलश चूं आकृताब॥ 
दर दिलश दरदे पिदीद आमद अजब । 
वेक़राएश कद आँ दे अज़ तलव ॥ 
आतिशे दर जाने सरमस्तश फ़िताद । 
दस्त दर दिल अज़ दिलो दस्तश फ्िताद ॥ 
मी नदानिस्त ऊ कि जाने चेक़रार | 
दर दररुने ऊ चे तुख्म आखुर्द बार ॥ 
कारश उफ्ादोी नवूदश हमदमे। 
दंदू ख़ुद रा दर अजायब आलम ॥ 
आलम कॉजा मजाले राह नेंस्त | 
गुंग बायद झुद ज़बाँ आगाह नेस्त॥ 





0 जैव 0 | धर्म ९ 

तूने उसको सीधे साग से हटाया था। अब जा और उसके धर्म में 
परिवर्तित दो जा । 

तून उसको पथ-- भ्रष्ट किया था अब जाकर उसकी सहायक वन और 
इसके साथ रदू । बह अब अपने उचित सागे पर आ गया है । तू कब तक 
इस प्रकार सुस्ती में पड़ी रहेगी ! अब खदा को सममत ले । 

इसाए वाला यह त्वप्न देखकर चेक पड़ी। उसका छृदय सूथ के समाव 
प्रकाशित ही रहा था । 

उम्रके दिल में एक विलच्षण पीड़ा उत्पन्न हो गई जिसने उसे एक अआकुर्ट 
जिल्नीस बना दिया । 


उस मनबाले प्राण में एफ जलन सी पैदा हो गई ओर दिल पीड़ित 
दीने के कार्य उसका द्वाब दिल्ल पर जा पढड़ा। उसका द्वाथ भो व्यय 
दी दया | 


दा जी र 


दसखे प्रति स्तेद दिखाने बाला छोड ने था । बंद बड़ी कठियाई में पड़े गई 
नठे जगन में इस्ा जर्दा परचने का छोई भी 


5 

९] 
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हर 
है 

३ कप 
ेक ् 
कक हि । 
हे 

के ते 


ईरान के सूछी कवि श्ष्५ 


चूँ' नज़र चर शेख अफर्यंद आ निगार। 
अश्क सी वारोद चूँ अन्रे बहार॥ 
दीदा वर अहदो वहाएं ऊ फ़िगन्द। 
खेश रा वर दत्तों पाए ऊ फ़िगन्द ॥ 
शुक्त अज्ञ तशवीरे तू जानम चेसोख। 
वेश अछों दर पदों ततवानस वेसोंर्त ॥ 
चर फिगन इ परदा ता आगह शवस | 
अरज़ा कुन इसलाम ता बारह शवम॥ 
शेख बर वे अरज्षए इस्लाम दाद। 
गुलमुला दर जुन्लए याराँ फ़िताद ॥ 

शु्दों महरूए अज्ञ  अद अयो। 
अश्के वबाराँ मौजजन शुद्‌ दर जमोँ;।। 
आखिरुलम्र आँ सनम चें रादे याक्ष । 
जौके इमाँ दर दिलश नागाह याकल॥ 
शुद दिलश अज्ञ जोक इमों वेक़रार। 


9. 


गम दर आमद गिर्दे आँ वे शमगुसार ॥ 





उसने अपने नेत्र खोल कर शेख को देखा ओर उसे बादल के समान 
आँधू गिराते हुए पाया । 

उस समय उसने शेख के सच्चे प्रेम और प्रतिज्ञा पर विचार किया | और 
जोश में आऊर उसके परों पर गिर पड़ी । 

फिर वह कहने लगी कि तुन्दारे शोक में मेरे प्राण जल गये हैं और 
अब अधिक समय तक पर्दे के भीतर छिपकर जलने को शक्ति मुद्ध्में शोप नहीं 
रह गई है 

आप इस पर्दे को दूर कर दीजिये ताकि में खदा तकु पहुँच सद्ें। 
मुझे अपने धर्म इस्लाम को दीक्षा दोजिये जिससे कि में डचित सार्य पर 
आ जाऊँ। 

शेख ने उसे इस्लाम की दीक्षा दो ओर उसझे सित्र आनन्द के मारे 
चिह्यने लगे । 

बह सुन्दरी खदा को चाहने वालों में से चन गई और उसके नेत्रों से 

आसुओं की नदी दह चलो । 

शेख हो शित्षा पाते हो इस प्रमिद्ना हे इृदय में पन्‍्म झे प्रति भद्धा 
उत्पन्न होगई । 

घप्में ही मर इसझा दिल्ल वेचेन होगशा । इस मिरेद अदला हो 
परमात्मा के प्रेम ने चारों तरझू से पेर जिया ! 





इरान के सूफ़ी कवि न १५७ 


हर चे सी गोइ चु दर रह मुम्किनत्त। 
रहमतो नौसीद गिदे ऐमनस्त ॥ 
नफ्स ई' असरार न तवानद झुनूद । 
वे तसीवा मूए न तवानद रखूद॥ 
$” बगोशे जाँ ज्ञे दिल वायद शुनीद। 
नज़ें नम्नये आबो गिल वायद शझुनोद ॥ 
जंग दिल वा नप्तस हरदम सख़ शुद। 
नौहए दर्देह कि मातम सख़ शझुद॥ 
दर चुनीं रह चायुके वायद शिगक़। 
थू कि वेतवाँ रक्त अर्जी दरियाय शफ़ ॥ 
शेख रा अज् रफ़्तने ऊ जाँ बसोख़। 
दीदा अज़् वेरूए ऊ आलम बदोख़ ॥ 
था रफ़ोक्लाँ गुफ़ शेखें ग़मज़दा। 
खस्तओ सरगश्तओ मातम जदा॥ 
के रफ़ीकाँ हाले मारा बिनिगरेद। 
३ चुनों अहवाल मारा विनिगरेद ॥ 





जो कुछ भी तू कह रहा है वह इस सार्ग में सन्‍्भव है । दया करना और 
निराश करना दोनों में किसी प्रकार का भय नहीं है । 

नफ़्स इन बातों को नहीं सुन सकता है और भाग्य की सहायता के बिना 
सकलता शभ्राप्त नहीं हो सकती है । 

यह वात प्राणों पर भज्ञी प्रकार विदित होनी चाहिये । पानो और मिट्टी के 
इस प्रऊुठ शरीर की इच्छाओं का इसके साथ सम्बन्ध न होना चाहिये । 

मानवी इन्द्रियों और हृदय के साथ सदैव तुमुल युद्ध होता रहता है। इस 
शोक के विषय पर दुःख प्रकट कर । 

इस मार्ग पर चलने के लिये एक बहुत चालाक और चुध््त मनध्य होना 
चाहिये। तव आशा की जा सकृती है कि वह इस अथाह नदी के पार 
जा सकता है| 

शेख के प्राण्यों में उस प्रेमिका की झत्यु से धकथक कर के अप्निजलने लगी 
आर उस चन्द्रवदनी के न रहने से उसने भी संसार की तरफ़ से अपनी 
आँखें फेर लीं । 
_ शेख बहुत ही उदासीन और दुःखी था। बह परेशान, ढुखी और ढु्वल 
हो गया था । 

उसने अपने साथियों से कहा कि मेरी इस अवस्था को देखो और विचार 
करो छि सुर्ध पर क्या वोती है 


१५८ ह फ़रीददीन अत्तार 


वाशद ई” आग्राज़ ई' अंजामे इश्क । 
हरकि खस्ाहद के बरद दर दामे इश्क़ ॥ 
मु दाम आमद गिरिफ़म जेरे बाल। 
सन नख्वाहम -माँद वे ऊ देरे साल ॥ 
अज़ जहाँ सूए जिनाँ ख्याहम शुदन। 
वज़ पए जानाँ रा खाहमस शझुदन॥ 
वामदादोँ दिलवर अज़ आलम वेरफ़ | 
शेख अज़ पे नीमरोजे हम वेरफ़त ॥ 
क़न्र शेस्रों क़त्रे दुख्तर साखतन्द। 
हर दो रा पहलूुए हम परदाखतन्द ॥ 
पेशवाए इश्के जानाँ खुतबा खाँद । 
आशिक्रे माशूक्त रा वाहम निशॉद।॥ 
चू दो आशिक्त दायमा मदहोश हम | 
चूँ. दो मौज़ें दस्त दूर आग्रोश हम ॥। 
ज्ाँ दो क़नत्रोे आ दो यारे ददमंद। 
दस्त अजाँ हसरत जदा सरवे बुलंद ॥ 
बॉफे आँजा ऐजिद अज़ ठुत्की कमाल | 
कद पेदा चशमए आते जुलाल॥ 





प्रेम की शुदआत और खात्मा इसी प्रकार होता है। इश्क़ को काबू मे 
लाना बहुत ही मुश्किल बात है । 
चिड़िया जाल में फँस गई थी और मेंने उसे गोद में भी छिपा लिया। 
अब उसके तब्रिना बहुत दिनों जिन्दा नहीं रह सकता | ! 
में इस दुनियाँ से बहिश्त को चला जाऊँगा और अपनी प्रेमिका के पथ 
स्थाना दो जाँगा । 
प्रातः:काल उस प्रेमिका के प्राण निकले थे और दोपहर के समय दीख भा 
इस संसार की छाडे कर उसके पीछ चल दिये । ह 
लोगों ने शेस्न ओर उस लड़की की समाधियाँ एक ही जगह बनाई और 
उन दोनों को एक दुसरे की बगल में समाधिस्थ कर दिया। हि 
प्रेमिका के प्रेम ब्यपी क्राजी ने विवाह का मन्त्रोयारण किया और गर्मी 
आर प्रमिका की एक दसरे से म्रिला दिया । 
बढ दो प्रत्ती थ जो सर्देध आनन्द में रहेंगे। दो मित्रों के समान एक दुख 
के गले मिलते रह गे । 
इन दनों छो समावियों से दो ऊँच- ऊँचे सगे के ते झपन हुवे । 
र टसके अतिरिक्त उन्दोंने अपने प्रभाव से एक मीछ जल का खो भा 
कर स्व 


है. 
7] 


जबाब दादन हुदहुद ऊ रा 


गुपतद दर बन्द सूरत माँदा तू । 
पाए ता सर दर छुदूरत माँदा तू ॥ 
इश्क़े सूरत नेस्त इश्क्रे मारकत | 
इश्क़ शहवत वाज़िए हैवाँ सिफ्रत ॥ 
हर जम्नाले रा कि लुक़साने बुबद । 
संद रा अज़् इश्क़ तावाने बुबद ॥ 
हर जमाले रा कि वाशद वा जवाल ! 
कुफ्ू बाशद मस्त गश्तन ज्ाँ जमाल ॥ 
सूरते अज़ खलतो ख॑ आरास्ता । 
करदा नासमे ऊ महें ना कासतवा ॥ 
गर शवद आँ खल्ता आँ ख कम अजों | 
ज़िश्त तर न बुबद दरी आलम अज़ो॥ 
आ कि हुस्ने ऊ जे खल्‍तो ख॑ बुबद । 
दानी आखिर कॉ नक्ूइ चूं घुबद ।। 





हुद हुंद का सांसारिक प्रमी के समकाना 

हुद हुद ने कहा कि तू इस संसार का सेबक होगया है.। सांसारिक वस्ठुआ 
के प्रति तेरे हृदय में मोह उत्पन्न हो गया है | इसलिये अब तू सिर से पैर वक 
अपविन्न होगया हे | 

सांसारिक सोंद्य पर मुग्ध हो जाना इश्चर ऊे प्रति ग्रेम करना नहीं द॑ 
बरन्‌ जानवरों से सम्पक रखने के समान है। वासनामय प्रेम मलुप्य का 
इश्बर से प्रेम करने से रोक देता है । 

नाशवान्‌ सौन्दर्य पर मुग्य होना इश्वर के न मानने के समान है । 

जो वस्तु स्थायी नहीं है उस पर मर मिटना ठीक नहीं है । 

रक्त और माँस से बने हुए मुख के प्रियतमा की उपाधि से भूपित किया 
जाता है । 

उस रक्त और मॉँस के दूर दोजाने पर तो संसार में उससे अधिक ऊुढेा 

वस्तु इं ढ़ने पर भी नहीं सिलेगी । 

फिर विचार करो, वह रूप केसा है, जिसका बनना और विगइना अवल 

रत और माँस के ऊपर निर्भर है ! 


रे 
कप 
। 


इसने के सूफी कवि 
सूं. अदहानम हस्क़ार सोम चुबद | 
के चुनी जाए मरा बीस चबुबद ॥ 
हसफि रादा अश्दद्राग होड़. सर | 


दुर समझ उपताद दायस खावों खरे ॥ 
जी चुनीं बाहाश बिसयार आफ्तद | 


फ्मनरी चीशश सरे दार ओपनद ॥ 
हिकायत मन्सूर 
गुत्त थूं दर खआातशे अऊरगेखता । 
गत आ इचस्लालन कुदी सोखता ॥ 
आझाशिक्े आरामद मगर चोवे बदस्त । 
बर सर झा मुरते याक्चिस्‍्तर नशत््त ॥ 
पस जया बकुशाद हमचू आतरे । 
बाज मी शोरीद खाकततर खशे॥ 
बंगंद भी शुक्र बर गोएंद राग्त | 
को के भी जद ऊ अनलद॒क ऊ कुजाल ॥ 
इंच गुझम उंचे विशनीदी हमह । 
उचे दानित्ती नवों दीदों हमह ॥ 
ञ हमह जज अव्यले अफसाना नेघ्त | 
मदद झ॒ुद जानत दर्रों बीराना नेस्त ॥ 





मरे प्रति तो सम्पूण संसार ही संकोण हो। रहा हैँ फिर ऐसी जगह मु 
मय क्‍या माल्म होन लगा ' 

जिप्त मनुध्य का साथों गर्षा के मौसम और सोते जागते हर वक्त सात 
सिर वाला अजददा हो, 

ओर सर उठाता रहता हो उप्ते इस प्रकार के बहुन से खेल खिलाने पड़ते हैं 
ध्रोर उसके लिय श्ला का नाक बहन छाटा- पा बच्तु हं [ 


मन्सर का कहाना 


जब बबकती हुई अप्रि में मन्‍्सूर जलकर भस्म हो गया, एक प्रमी आया 

आर उस गाख के ढेर पर आकर बेठ गया । उसके हाथ में एक इंडा था । 

उस भस्म को इंड से कुरेदता हुआ वह बड़े क्रोध के साथ बोला, 

कि अब तो ननिक सत्य चोलो, वह अनलदक़ € अह बअह्मास्मि ) की 
पुकार सचाने वाला इस समय कहां है ? 

मैन जे कुद्ध कहा और नेरे कान में जो कुछ पड़ा वह सब और जो कुद्र 
नूने जाना व देखा. 

यह सब भी अभी कथानक के प्रारम्सिक शब्द स बढ़कर नहीं हैं। 
इसी में तेरा प्राण, विलीन हो गया और इस उज़ड़ शरीर को छोड़ गया । 


फरोदुदोन अनार 


बल्ब 
६3१ 
कहे 


3 लिगासे सा कि सादे हर एपुई 
गर वैसे दर सर उसों अपर्न से सह | 
सू, विसग्रत्तम जाए प्रेजार रसोद । 
सन्‌ बशाजायाज़ जुर झुद ना पेदीद 

रहे जीना मी जहाँ ता या जभाँ । 
पेश सकदम नेत्ले जायज दृरमियाँ ॥ 
अ्् जदानत यू तर आय माँ हमें । 
दे. अंदानित मआ जहाँ गरदई देवी 
हु कहा ता आ जहाँ विसयार सतत । 
जुतअ दम अन्दर मिर्योँ दीवार नाते ॥। 
चूँ अर आयद आ देमत अज जाने पाक | 
पस्त निरमे सारत वेसनदाजत वसा ॥ 
मंगे रा बर साल अजम साजिमस्त। 
जुग्ला रा बर खाक स्तन लाजिमम्त ॥ 
मर्ग ने अदुमफ़ ने बुखरद रा गुजाश्त । 
ने थके नेकोी न यक्र बदरा गुपारत ॥ 





फिर उस बुमे हुए दीपक का पता तुमे संसार में काई भी नहीं दे सकेगा। 
बह तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा । 

जिस दीप के वायु का कोका उड़ा ले गया, उसके पाने के लिये लाख 
प्रययरत कर तव भी न मिलेगा । 

जब वह अपने स्थान से हट गया तो तुझे समझ लेना चाहिये कि वह 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया । 

इस संसार से वह संसार बुद्धिमान्‌ मनुष्य फे लिये बहुत दूर नहीं है 
जग से जेसे ही तेरी साँस निकली बेसे ही यह जगत दसरे जगत के रूप में 
परिणत हो जाता हैं । 

यह संसार उस दूसरे से अधिक दूर नहीं है । वस एक सांस रूपी दीवात 
बीच में स्थित है | 

जब तेरी मृत्यु आती है, तुके ओंधे मुख प्रथ्वी पर गिरा देती 


सांसारिक मनुष्यों पर मृत्यु अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है और प्रत्येक 
को किसी न किसी दिन प्रथ्वी पर साना अवश्य ही होगा । 


. मृत्यु नेन मूख को छोड़ा और न बुद्धिमान को । उसके लिये भले और 
बुरे समान हैं । 


ईरान के सूफ़ी कवि १६७ 


गर तु जीं क्लीमी वगर जा दीगरी । 
हमचों इशाँ बुगुक्तराी ता विनगरी ॥ 
हर कि मुर्दो गश्त ज़रे खाक पस्त । 
हर कफसश गोयद वेया सूदो वेरस्त ॥ 
हर किरा अरज़ी तेहमतन हस्त सगे । 
देग रा सर बर गिरफ्रतन नेस्त वर्ग ॥ 
अलदक़त दुनिया चु पुर ब्‌गे ओफताद । 
कव्वलीं आसाइशे सगे ओफ़ताद ॥॥ 
खेज् ता गासे वगरदँ दर नेहेम । 
पस सरे इ सर्गे पुर ख वर नेहेम ॥ 
मी रस गिरयाँ चो मेग अज़् आमदन। 
आह अज् रफ़्तन द्रेग अज़ आमदन।॥ 


हिकायत गिरीसतन दीवाना दर दसे नज़ा 
आ यके दीवानए अज्ञ पहले राज़ । 
गश्त वक़्ते नज़्ा जॉकन्द्न दराज़् ॥ 


अज्ञ॒ सरे वेक़व्वतीयों इज्तेरार । 
हमचो- अन्ने ख फ़िशाँ वेगिरीस्त जार॥ 





तू चाहे मूल हो अथवा ज्ञानी, जिस प्रकार ओर सब यहाँ से चले गये, 
तुझे भी जाना है । 


_ परल्तु जो मनुष्य पृथ्वी के अन्दर विलीन ही जाता है, लॉग उसके विपय 
में कहते हैं कि चलो अब वह संसारिक मंकरां से छूटकर सुखी हो गया । 


जब रुस्तम ऐसे पहलवान की मृत्यु आ जाती हूँ तो वद हांडी का ठफन 
जालने तक का अवकाश नहीं पाता है । 

सत्य तो यह है कि यदि इस संसार में तेरा घर पूरा भरा हैं तो रुत्यु तेरे 
आनन्द की प्रथम सीढ़ी है । 

उठ, आकाश के ऊपर अपना क़दम रख । इस रक्त से परिपूर्ण संसार 
का विचार द्वी मस्तिप्क से निकाल बाहर कर | 

जब हम इस संसार में उत्पन्न होते हैं तो खब रोते हैं । ( जाने का दाल 
पहले ही कह चुके ) दोनों ही अवस्थाएँ खेद जनक हैं। 

एक पागल का दुःखित अवस्था में रोना 

एक पागल जिसके हृदय सें पीड़ा धी, जब सरने लगा वो प्राण निरुलने 
का उसे वहुत कष्ट हुआ । 

न्याकुल होकर और कमजोरी से तइप कर अश्ुुपाव करने लगा; 
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ईरान के सूफी कवि १६९, 
दर सिफ़त वादिए इश्क़ गोयद्‌ 


कस दरीं वादों वजुत्ञ आतश मवाद। 
जाँ के आतर नेत्त इश्क़श खश मवाद ॥ 
इश्क आँ वाशद्‌ कि चूं आतश बुवद। 
गरम रौ सोज्िंदओं सरकश लजुबद ॥ 
आक़वत अंदेश नवुबद्‌॒ यकज़माँ। 
बर कुशद ख़ूनश वआतश सद जहाँ॥ 
लहज़ए न काफ़िरी दानद न दों। 
लहज़ए न शक शिनासद न यक्लीं॥ 
नेको वद्‌ दर राहे ऊ यकसाँ बुबद। 
खुद चो इश्क आमद न इनों आँबुबद ॥ 
ऐ मुचाही इ सखन आने तो नीस्त। 
मुरतदी दीं शौक़ दर जाने तो नीस्त॥ 


हरे दारद्‌ जुमला दर वाज़द व नक़द। 
वज़॒विसाले दोस्त मी नाज़द व नक़्द ॥ 





कि ह] विशेषता च्छ 
प्रेम की ए्‌ 
इस घाटी में विना अग्नि के कोई प्रवेश न करे और जो आग के 
समान जलता न हो उससे उसका प्रेम ही प्रसन्न न हो। 
जिस मंलुध्य में भ्रणशय की अग्नि दृहकती हो वह कभी प्रसन्न चित्त न रहे। 
प्रेमी वही होता है. जिसमें अग्नि की जलन हो और वह भी इतनी तीम्र कि 
दूसरों को जलादे | 
वह मस्त रहे | उसे अपना भी ज्ञान न रहे और क्षण भर के लिये भी 
फलाफल का विचार न करे । 
उसका रक्त सेकड़ों सांसारिक मानवों को अग्नि में डाल दे। उसको 
एक क्षण भर के लिये भी अपना अथवा अपने धर्म का ध्यान न आवे। 
अर्थात्‌ उसके रक्त की गर्मी उन सव में आग लगा दे। इसी प्रकार 
विश्वास और सनन्‍्देह का भी उसे विचार न होना चाहिये और भलाई-बुराई 
उसकी दृष्टि में समान जच । 
क्योंकि जब प्रशय का भूत उसके शिर पर सवार होता है ठव डसे इन 
वातों की मिन्नता का ज्ञान हो नहीं रहता है। 
ऐ प्रत्येक वस्तु को उचित ससनले वाले ! वव तू इन वल्तुओं छे विपय में 
कुछ भी नहीं कह सकता है । 
श्र 
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# 
ह्नु 


यह एशिया माइनर में रूम के निवासी थे और इसी कारण इनका पूरा 
नाम जलालुद्दीन रूमी था। यह मोल्बी पन्‍्थ के साधुओं में से थे, जो नाचा 
भी करते थे। इस पन्‍्धय को इन्हींने अपने गुरु शब्शतवरेज् की मृत्यु के 
उपरान्त चलाया था। वास्तव में इरान के सूफ़ी कवियों में इनका स्थान वहुत 
ऊँचा है । बहुधा लोग इन्हें सर्वश्रे.्त भी कहते हैं। इनकी मसनव्री में जो 
कुरानी पहलवी भी कहलाती है, २६३०० दो पदी छंद हैं । वह पुत्तक्त संसार 
को सवश्रेष्ट पुस्तकों में गिनी जाने योग्य है। इनकी आररम्मिक शिक्षा पिता के 
द्वारा हुई थी। इनके पिता तथा बादशाह का कुछ सम्बन्ध था। बादशाह के 
अत्याचारों के कारण उन्हें दूर दूर के सफ़र करने पड़े थे ।इस कारण जलालु- 
दीन का वचपन इधर उघर घूमने ही में ज्यतीत हुआ। वशग्यदाद, मका, मला- 
विया लारिन्दा, कुनिया इत्यादि का भ्रमण इन्होंने किया था। किन्त्रदन्तो 
प्रचलित हैं कि नीशाँवुर में इनकी भेंट अत्तार से हुई, जिन्होंने बताया कि बच्चे 
का भविष्य वहुत ही अच्छा होगा और इलाहीनामा की एक प्रति भी दी । 

रूमी ने दो विदाह किये थे, जिनसे उसके दो लड़के और एक लड़की 
हुई थी । इन लड़कों में से एक के कारण रूमी के गुरु की रुत्यु हुईं । 
जो निकल्सन का कहना है, “ एक वहुत ही दुबल मनुष्य था। काले कपड़े से 
वह अपने शरोर को ढका रखता था । संसार के रगमंच पर आकर उपने हुछ 
दिनों तक दरशेकों को अपनो झलक दिखलाई और फिर सचके हृदयों में करण 
रस भरकर अन्त्धान हो यया । उस समय उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ही 
अधिक था । जिस प्रकार पुंटो का अपने गुरु सोक्रेटीज़् के साथ शरोर तथा 
आत्मा का सन्वन्ध था, उसी प्रक्नार जलालुद्दोन रूमी का शब्शतबरेज् के 
साथ, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी पुत्तक की रचना को थी। शम्शववरेज् 
का मत्य के उपरान्त भा, मरा ससक्त सम, उन्हें मत ऋहना नल था । ५ 


विज्ञान के रूखेपन के कारण रूमी का चित्त रहस्यवाद को वरह्ध गया 
आर इस घिपय में उन्होंने आशातीत उन्नति की । 


विनक्लील्ड के कथनाजुसार रूमी को समानता रहत्ववाद में कोई 
नहीं कर सकता । क्िती भी सनुप्य का इस विपय में सन्देह, केबल उनकी 
ससनवी, दीवान शमब्शतबरेज्ञ के पढने हो से, विश्वास में परिणत हो 
सकता है। 

इन दोतों में कौनसी रचना अच्छी है, यह निश्चय करना कठिन है। 
इस दिपय में निहुल्सन छे शब्दों को उद्घुव करता हूँ :-- 


|. 


४ प्सनदी में घान्निऊ गीठों के सनो झुण दचमान हैं। परत रे गान 
झुलाव पुष्प के रंग तथा सुगन्ध, जंगल ही हलचल इत्वादि से पद आओव 


२७६ ईरान के सूफ़ी कवि 


प्रौत हो रहे हैं । ईश्वर की व्यापकता सभी में दिखलाई गई है। यही नहीं 
बरन्‌ इसमें और भी अनेक विशेषताएँ हैं। रंग, रूप और गन्ध प्रियतम के 
दर्पण के समान हैं। सांसारिक प्रेम, और उस स्थान की यात्रा जहाँ उपचन में 
खिले हुए गलाब पुष्प कभी मुमाते नहीं है, केवल उसी प्रियतम के लिये लिखे 
गये हैं ।” 

इसके उपरान्त : 

#४एक बहुत बड़ी नदी है, जिसकी घार प्रशान्त है और जो बहुत ही 
गहरी है। भिन्न भिन्न ओर अनोखे प्राकृतिक सौन्दर्य से परिवेष्ठित स्थानों से 
बढती हुई, यह अनन्त सागर की ओर अमसर होती है । दूसरों गम्भीर ग्जन 
के साथ फेन उगलती हुईं और अठखेलियाँ करती हुई पहाड़ियों में विलीन 
होजाती है ।” | 

रूमी की कविता के विषय में वह लिखते हैं, “उनकी कविता को पढ़ने 
से ऐसा ज्ञात होता है, मानो हम किसी स्वर्गीय वेगबती सरिता का गान सुन 
रहे हैं | शब्द योजना, हृदय को दिलानेवाली और आनन्द प्रदायिनी है ।” 

उनकी पमुख रचनाएँ यह हैं 


मसनवी, 
.दीवान शम्शतबरेज्ञ । 


सवाल करदने ख़ल्लीफ़ा अ्ज्ञ लेला व जवाबे 


गछू लेला रा खलीफ़ा का तुइ। 
कज़ तो सजन्‌ झुद्द परीशानों शंत्री ॥ 
अज़ दिगर ,खूबाँ तो अफ़ज्न नेस्ती। 
गुक् खामुश चूं तो सजनू नेस्ती॥ 
दोदुण सजने अगर चूदे तुरा। 
र॒ दो आलम ब्ेखतर बूदे तुग ॥ 
खदी तू लेक मजनू वबेखुदस्त । 
दूर तरीके इश्क वेदारी बदस्त । 

सबब तक करदन इबराहीम श्रद्म तख़्तो ताज रा 
रुपता बूद ऑशह शबाना बर सर्रर | 
दारिसाँ चर वाम अन्दर दारों गीग ॥ 


कस्दे शह्‌ अज्ञ हारिसाँ ऑट्स नयूद | 
कि कुनद्‌ ज्ञाँ दकए दुलदानों रनद 





खलीफा का लता से पश्च करना और उसका उतर 


पत्नीफा ने जैशा से प्रश्न किया, क्‍या तू दो बहू द्यो दे जिसदे धग्य बजनें 
देरान और मारा माय फिरता 
दूसरी सुन्दर युग छियों ले तो तू बढ़कर ( ७छ) उहों हूं । टेडा मे इतर 
दिया दस आप शान्त रहिये । 
प सलने तो हैँ सदी; यदि छात हो सजनू हो बफ मिएउ्या ना इसी 
जोरझी दी प्रतिष्ठा दापकी हां में न रहती । 
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०. न 


गगन के सुझो कमि २७९ 


न 


हा के चीननद ग्रे 


थ ञ्यं 
नें से चझस सता खलकाँ 
देसबचु अनफ्ा दर जदां मशहूर शुदवीं 


इनकार मजने श्रज्ञ फ़स्द 


सिस्से.. मजनें शा श् रंतते दूरये। 
प्रस्दर आमद. नागदाँ.. रंजूरये॥ 
खू बजोश झआमद हे शोले इशनतियाक | 
ता पदीद आमद बर्राँ मनन फरमाक्त ॥ 
प्रस. तत्रीब आमद बदारू ऋदनश। 
गुक्त चारा नेस्त गेरश रंग अनश।॥। 
रंग जदन बायद बराए दफ़॒ए ख़ूँ। 
रंग. जने आमद वद आजा जे फरनें 

बाजवश बसों कुशादों नेशे ऊ। 
बाग बर जद वबरवे थाँ सामक जू ॥ 
मुस्दे ख़द विसतांनो तक फ्रेसद कुन। 
गर वेमोरम गो बेरों लिस्मे कोहुन।' 





उसका आन्तरिक झुण गुम था ओर उसकी सूरत लोगों फे समन थी। 
लोग दादी और गुदड़ों के अतिरिक्त और क्या देखते हैं ! 

परन्तु जब वद अपनी प्रजा क्ली आँजों से परे दहोगवा तो इस संसार में 
उन्क्रः ( एक विशेष पत्ती ) की भाँति प्रसिद्ध होगया। 
मनन का फ़छ खुलवाने ( रग से ख़न निकलवान ) से मना करना 

मजने की वियोग के कष्ट से सहसा एक शारारिक बोमारों उन्पन्न होगई, 

शाक की जलन से उसके खत में उबाल आगया जिसके कारण मसजनू 
के बदन पर दाने पड़ गये । 

बेंच उसका इलाज करने का आया और कहा कि रग से खन निकानमे 
के अतिरिक्त इसका अन्य इलाज नहीं । 

खून का निकालने के लिये इसकी रंग फाड़ देना चाहिये। इसको सुनने 
के पश्चान्‌ एक चतुर फ़रम्द खोलने वाला आया । 

फद खालने वाले ने मजन के हाथ बाँध दिय ओर अयरना नश्तर (*क 
यन्त्र ) निकाल लिया । सजने ने उसको डाँद कर पृछा. यह क्या 

तू अउना वेतन ले ले आर मे । फल न खाल । अगर में इस बीमारी में 
रुत्यु को शप्त भी हो जाऊंगा तो क्या होगा पुराना शरीर न रहेगा । 


बे 
$ 
७१६ 


इन के सके कप 


अऊ सोहब्दत देव हरे मां शदद ॥ 
दत संग रोशन मों शदद। 
क मोहब्यव मोम आहन सी शब्द 
अ्रत्ष मोहच्यत हुस्न शादी मो शवर। 
बचत माहन्दत गोल हादी नो शब्द ॥ 
अत मोहब्बत नेश नोरो सी शवद 
बच्ध मोहच्यत शेर नशे सी शब्द ॥ 
अज मोहन्बत छुड्म सहत ना रावद ॥ 
इञ्ध सोइच्दत कूद रहमत मी शद॒द ॥ 
अज़ मोहच्दत रु्दा जिन्दा मी शबद। 


बज सोहच्दत शाह बन्‍्दा सी शबद ॥ 
६ साहब्यचद दन नंताज दानरात्त || 
ऊ गद्याझ्ा वर चुनों तछते नशित्त ॥ 


् 4 


दानिशे नाक्किस झुजा इ इश्कछ ज्ञाद। 


इश्क़ जायद नाहिस अनन्‍्या दर जसाद 


श्् 

जी रन कर 

अन से काययूह उ्यान दन जाता है। पेन के दिता उद्याव भाड़ वन 
जाता है । 

भन ही से अग्नि प्रकाश दव जाती है। अन ही से झुह्प छुन्दर झवदीद 
होता है । 

प्रन हो तो पत्थर घुज्नऋर वेल बन जाता है प्रेम न हो तो सोन लोहा 
वन जाता है । 

भंन के कारण रघू्ज व दुख इतना छे रूप में पल्ट जाते हैं ओर श्रेस 


हा स चूतग्रव नायदराकह्ू बन जाते हैं 


भन से कषँ्ठ आरान दन जाते हैं। प्रेम के ही प्रभाव से सिंह रह नूसा 
वन जाता है । 


प्रभ से राग ल्वात्थ्य दन जाता है। प्रेम ही से क्रोध दया दव जाता है । 





हु शक 
उन से उत्तक जोवित हा जावा है ओर प्रन से चादशाइ शद्धाम दस 
जादा स्््। 


यह प्र्ष नी विद्या का झजल है, बह व्यर्थ इस ऋच्धार दे [सहदसद पर 
आर्ूइ नहीं हुआ । हू 
अघूर्स विद्या ने ऐसा प्रेन कइों उ्लस्व किया ! फझेन ऋदूरा पड होता है 
परन्तु चजान पर ( जो अपने शाणों को प्राय दहों उुपकते ) ४ 
युडद 
है] + 


इरान के सूफी कवि १८७ 


हिम्मवश वीनों दिलो जानो शिनाख्त । 
कू कुजा बेगुज्ोरों मसकृनगाह सारुताा 
ऊं सगे फ़रुख रुखे कहफ़े सनस्त । 
वल॒के ऊ हम दर्दो हम लहऊे सबस्त ॥ 
आ सगे के गश्त दर कूपरा सुक्तोम ! 
ख़ाके पायश वेंह जे शेराने अज्ीम॥ 
आ सगे के वाशद अन्दर कर ऊ। 
सत चरेराँ केदेइम यकमूर ऊ॥। 
ऐ के शेर सर सगानश रा सुलास। 
शसुक़्न इमका नेत्त खामुश वस्सलास ॥ 
गर ज्ञे सूरत वगुज़रेद ऐ दोस्ताँ। 
जन्नन अस्तों गुलसिताँ दर गुलसिताँ॥ 
दीवान 
(१) 
तद॒बीर ऐ मुसलमानोँ कि मन ख़दरा नमी दानम्‌। 
तसा न यहूदम्‌ न मसने गबवर॒म ने मुसलमानम्‌॥ 
शर्कयम्‌ न राीयम न वर्रीयमू न चदरीयम्‌। 
अज्ञ काने तवीईयम न अज्ञ अकत्ाऊे गरदानम॥ 


नव 24 24 427 





इसके हृदय, इसके जिगर ओर इसकी पहिचान को तो देखो कि 
स्थान को चुनकर अपने रहने का स्थान नियत किया देँ। 

यह “कह वालों के कुत्ते के समान धन्यवाद झा पात्र है, यह मेरे 
दुखों का साथी ओर मित्र हूँ । 

जो कुत्ता प्रमिझा को गह्नी में रहता हूँ उसके पाँदों की घज पड़े बड़े सिंदों 
से भी बढ़कर 

जो कुत्ता उस प्रेमिफ़ा की गली सें रूता है, में उसके एक बाज वरादर 
भी सिहों को नहीं समन्धता । 

चंंकि आम आदमः झो दा 
सकते इस लिये इस चुर रहो । 
भिद्रों ! यदि तुम इस प्रःपक्ष दुनियें से सन्दन्ध स्याग दो तो फिर नये 


में लि 


/ के 
थ्ध 
(26#॥ 
5! 
। 
2॥ 
हक । 
डे 
अम्कड 


शुद्दयम नहों हद 


< 


झार आनन्द के अतिरिक्त कुड नहीं। 





नल 


ख््मी 

न अज़् साकम्‌ न अज़ आवम्‌ न अज़ बादम्‌ न अज़ आतिश | 
न अज्ञ अरशम्‌ न अज़ फरशम्‌ न अज़ केनम्‌ न अज़ कानम्‌ ॥ 
न अज़ हिन्दमू न अज़ चीनमू न अज वलग़ारणों सकलीनम्‌ | 
न अज़ मुल्फे इराफ़ीनमू न अज् खाके खरासानम्‌!॥। 
न अज़ दुनिया न अज़ उक्रवा न अज़ जन्नत न अज दोजस | 
न अज़ आदम न अज़ हव्वान अज़ फ़िरदोसे रिजवानम्‌॥ 
मकानम्‌ लामकाँ वाशद निशानम्‌ बेनिर्शा बाशद। 
न तन बाशद न्जाँ वाशद के मन अज़ जाने जानानम || 
दुई झज़ सुद बदर करदम्‌ यके दीदम्‌ दो आलम रा। 
सके जोगमू यके दानम्‌ यके बीनमू यक्ते खानम्‌॥ 
दीवण अन्यज दोवज़ ' आखिर होवज़ जाहिर होवश बातिन। 
पञुत याहू वे यामनहू कसे दीगर नमी दानम्‌॥ 
जे जाम इश्क़ सर मस्तम दो आलम रफ़ा अज् दृस्तम। 
वजुतज रिस्दी वे करलाशी ने बाशद हेच सामातम है 
अगर दर उम्र खाद रोजे दमगे वे तो अर आदवुदेम) 
अत वका आर्ता सायत द्ञे उम्रे खद पशमानम॥ 





ने लसार का दी परिमाणु हैं और ने किसी खान ही से निकला 


के सछजतिया ही । में इगाक पशु का भी ने 


407 
का की 7 


मी कड़े ४ धड बढ़ी अन्त की. प्रकट * ग्रीर व 


मती थे मि्ठी ही से उतपन्न हुआ हैं और ने यु से। न तो जज से और म॑ 
हा ग्रित । में बता आकार से आया # ग्रौर ने प्रतद्यी से उत्मन्न हुआ 


से में आरतीय दूँ और ने चीनी । ने तो गे बलगेरिया का विवासी 


हैं और न सारासान का । 


[ता 


प्रा उवाहूर हू । 


और 


पची आसार का दी और न आकाश का । ने खगका दी जात 
है लेताद दा। ने तो मत आदग से ही सल्वन्त है और ने द्वीआ ही । और 
हे ने करदच से दी आया ; 
सर सवात जद डे थी होई स्थान दी सदी है और मेरा पता; से पर में ५! 
बे जहर आर वे आग, अधितु आशा का व्राग ढूँ । 


खत के दस सर्द बयां ४ 


देय से देते को विचार विकाल डाला दि। एकिदी हे 
हे वे परितित दूं; बढ़ी मेरी दटिद में दे और उसी की वॉम हा है | 
ही डाल | गे 


लिप्त सी 2 बा बा नु दी दे और बंद सी जु दी दे । दस हे अधनिर्दिक हर: 


न्‍् 2 हि 
5 न्ऊ 
४4८ जउह। हआईटए ह्रदय 


कई कर विविध है अविरिक नर सा हाई कह लए हैं 


हद सत्र बे मइबत दी हा ह। दीता नदी 


दर सद त हे नी वा दि ली 8४ 7! 


ईराल के सुफ़ी कचि 


४ 
५५ 
रे 


अगर इस्तम देहद रोज़े दमे बातो दर्रसो खिलवत। 
दो आलम जझेरे पा आरम्‌ हमी दइस्ते चरफ़शानम ॥ 
इला ऐ “श्से तबरेज्ी” चुनीं सस्तम्‌ दरों आलम । 
कि जुज्ञ मस्ती व क़ललाशी नवाशद हेच दृत्तानम्‌ ॥ 


(२) 


व राजे नर्ग चु ताबूते सन रॉ बाशद। 
गु्मा सचर के मरा दिल दर्सों जहाँ वाशद ॥ 
चराये रन मसंगरी व मगो इदरेत दरेश । 
बद्ममे देते दर उफ़्ती देश आ बाशद। 
जञताजाअम चु बवीनी सगो फिराक फ़िसक्त। 
सरा जिसालो सुलाक्नात आ ज़माँ दाशद । 
सा दे गोर सरारी नगो जिंदा विद । 
कि शोर पदुए जमीअत जिनाँ बाशद ॥ 
फरो छुदन चु व दीदी वरामदत दिनगर 
गरहूये शम्शों कृपर रा चेरा जियाँ दाशद ॥ 


न 





यदि इस अवस्था से तू सुझे क्षण भर के लिये नो मित्ल जाये तो में दोनों 
लोकों के। पाँन से कुचल डाल और उनसे अपना सारा सन्दन्ध दोइछर 
पृथक हो जाई। 


| ० 


ऐए मेरे शन्व तवरेज्ञ , तुझे स्मरण रहे कि से इस संसार ने इस 
र “यु ब् 
समस्त हूँ कि सती ओर बेकिछी के अतिरिक्त भेरे झा छाय | 
सेरे ज्याति हू । 
(२) 
सृस्यु फे दिय जब लोग सुने शमशान छो हे चलेंगे यह झव सोचना रक्त 
मेंग हृदय इस संसार में होगा । 
मेरे झुस झो सस्यु दो छात से 
पाऊ पा दाद ना यह दागा कि 


स्‍ 8 
ञ् स्प्ल्ट्स ््ज््चख्त्र जज इस उ्क्क्ज्र क्षल फॉजज> अभ कल न्चल नमक डक 
से ऊपा वि तया दूऋर रस दावे पर झुर बे बंपर इस्भा दिन 

संसार उक ० ज़्ज्ड ला बे पा अ्डेशकक जज न स्तर ल्च्ताः जकज फनज-5 हो७ कक -द्८र -. 
१७ *३ सदा हा रा 5 * ब्रा | देख छा चर 5 दब न 
प्षिन्से को के संझगे मे बेठने झा 
सिजझल ऊार दखल सनन्‍ूगे दे दटन जा + 
जप समादित्प हऊपदे यह मुत आधणा, उः 56 कीजकडण 2208 कद 3 पट आ 
झुझ सनब्याड ऋझरड पद संत ऋषणा, दादा हवा श ह्र्प!र 
22035 5 कक ८ आप स्म दिए कल 7 पं सना किला 
समाधि ता चर टतठ ह दिष्दाल झा दिए 5३ा ऋ सनान हार 
“पक न० डे >+> ह्ठ पलक बल कर हे मा >> बज 
सू झौर चन्द्र शा इसी होता देख्डर इस पदप नशा ने दंग 

5 के हद पक 

के जे न | कक 80 2-3 है 
पइिस का छत ॥ रा इयदा पद सुजरडइारइद रा 7 


स्मी 


बच 
नि 
्तः 


तुस सुझुध सुमागद ये लेक शर्क सुबद। 
लहद सु हठस सुमायद दालासे जाँ आशा ॥ 
(३) 
ऐ आशिकोँ ए आशिफा हंगामे कुवक्ष अज़ जहाँ। 
दर गोश जानम मी रसद तबले रहीत अज गास्‍्मां॥ 
निक सारेबाँ बरसास्‍क्ता कत्तारहा आरास्ता। 
अज्ञ मा हलाली खास्ता ने खुफ़द ऐ कार्रता॥। 
है बॉँगदा अज् पेशों पप्तबोंगे रदील अस्तों जरस। 
हर लहज़ण नप़्सों मक्स सरमी कुनद दर लामका॥। 
जींशमम्मा हाये सरनगूँ ज्ञी परददायओं नॉलम । 
खल्फे अजत्र आमद बह तागैवदा गरदद अयो॥ 
ज्ञीं चर्स दौलाती तोरा आमद गिराँ खात्री तोरा। 
फरयाद अर्जी उम्रे धुबरुक ज़िन्दार अर्जी खाते गरा।॥ 
ऐ दिल सुए दिलदार शो ऐ यार सुय्रे यार शो। 
ऐ पासत्रों बेदार शी खुफ़ा ने शायद पासवबाँ॥ 





रे 
जब तू उसको इबता हुआ देखता है तो बात्तव में बह उदय हांता | 
समाधि खने में कारागार के समान ज्ञात होती है पर है वास्तव में बह प्राण 
के सोक्ष का मार्ग । 
(३) 


ओ प्रेमियों ' संसार से चल देने का समय निकट है। मेरे गप्राणा की 
आफाश में बजने वाले कूच के नक़्कारे का शब्द सुनाई पड़ रहा दे | 

यह देखो कारतखां पंक्तियों में चलने के लिये तैयार खड़ा है। हमसे मो 
तय्यारी के लिये कह दिया है। उठो, काफले के साथ चलने वालों ! क्या ठुहि 
नींद आ रही है ? 

यह जो आगे ओर पीछे से शब्द सुनाई पड़ रहे हैं वह और कुछ नहीं 
फेवल चलने की और घर्रादे की आबाजओें हैं। प्रतिक्षण प्राण और साँत 
स्थान रहित स्थान को जा रहे हैं । 

इन ऑंधे दीपकों से और इन नीले रंग के पदों से नाना भाँति करों 
विलक्षणताएँ इसलिये प्रकद हो रही हैं ताकि रहस्यों का पता लग जाते । 

इस ढंग के और ऐसे आस्मान से मुझको घोर निद्रा आगई है। ईस 
तीब्र-गामिनी अवध्या के हाथ से फ़रियाद की जाती है और इस गम्भीर नेर्दं 
से दूर रहने का प्रयत्न किया जाता है। 

ऐ दिल | प्यारे की तरफ़ चल और हे मित्र ! प्रियतम के पास चंजे | 
चौकीदार ! उठ जाग जा, तेरे लिये इस प्रकार सोना ठीक नहों है 


बच 
ला 
१] 


ईरान के सूफ़ी कवि 

हर सूए वॉगो मश्यला हर कूए शम्सों मशअला। 
किम्‌ शत्र जद्यने हामिला ज्ायद जहाने जावेदोँ॥ 
तू गिल बुदीचओं दिल छझुद्दी जाहिल बुदी आक्िल झुद्दी 
आ कू कशीदृत ३ चुनो आँसू कुशादत आ चुनाँ॥ 
अन्दर कशाकशहाये ऊ नौशुस्त ना खुशहाये ऊ। 
आतन्रत्त आतिशहाय ऊ बरवें मकुन रूरा गिराँ॥ 
दर जा नशित्तन कारे ऊ तोवा शकहिल्तन कारे ऊ' 
अज्ञ हीलए वित्यारे ऊ चूँ ज़रा लज्ा दिलाँ॥ 
ऐ रशखन्दे रख्ग जेड्‌ यानी मनम साहारे देह 

ता के जेही गरदन बेनेद वर ने कशन्दत चूं कर्मों ॥ 
तुख्मे दशल मों काश्ती अफसोस हामी दाशवी। 
हक़रा अदमू पिंदाश्ती अऊनू दंचीं ए क्िल्ृतयाँ॥ 
ए खबगा. आलावरी देंगे सियाह ओलज्ञातरों। 
दर कारें चाह औलातररी ऐ नह्ढः खानो खानदां॥ 





पा 


चारों तरफ़ से आनन्द ओर प्रसन्नता को आवाओें आ रही हें। प्रत्ये 
गली में दीपकों ओर मशालों झा उजाला फेला हुआ दें। यह इसलिये ई 
यह नाशवान संसार आज एक अमर संतार को उत्तन्न करेगा और उसी 
शुभागमन में आज इसने यह आनन्दित रूप घारण किया है । 

तू मिट्टी था पर अब दिव्र के रूप में परिणव हो गया है। पर्स था 
अब बुद्धिमान्‌ हो गया है । जितने तुसे ऐसा बना दिया है बडी तुझे 
प्रझार उधर भी ले जायगा । 

उसकी इस खोींचतान में जो कण मिलें उन्हें मधु की मिठास समन्धों। 
इसकी आग को पानी के समान शीतज़ समस्हो और उस पर ऋध 
नकरो। 


छा 


रे सवा 


५! हा 


नो ञ पर ् व 
इसके काम हैँ पणों में सदा जाना और शरण को तोड़ इाउना। ऋग- 
शित झायों से सरके हृदय ऐसे हॉपते दें जैसे बायपु ने रझूए । 
ए बेवकूस ' तू ऊदता है कि ने गोर का माउस है; त्‌ हूब दद् इस ड में 


| न 
इस तरह उचऊंता रहा! अपना सर सुद दे भा हा झंमघान हा दरत तब 


फसान पर चद्ाएय । 


>> हा -॒ बडे 
तू सदर मझरों के रोज अदा झाता पा. झार रह अआशनेस दश्णि 
किक खा ञ्े > ० 
दा था; अगरान शा चूले सनन्धा था हू इ८टू हटा गा . शऋर, ए पायन ! 
झरपनों झरना अाग । 
रे धान है गये और पर शा माय उदानिरान ' ऋचा जे 20% 53 20० 
पु घाव के ९44 जाई 3७ हे दल खत 5 अं 
३ 5 ० के 5७ डा न 
शाद्यों दादों हे रभाव अर पाप हट ने पडा रहता; 


१०२ रूमों 


द्रसन कसे दोगर बूबद की चश्महा अज़ वे जहद | 
गर आजत्र सोज़ानी कुनद जातश बुबद ३ रावेदाँ॥ 
दर कफ न दारम संगे मन बाकप्त न दारस जंगे मन | 
चर कस न गीरम तंगे मन जीरा खुशम चूं गुलसितां॥ 
पस चश्मे मन जाँ सर युचद वर्ज आशमे दीगर बुबद । 
इ'सू जहाँ आधू जदाँ बनशिस्ता मन भर आत्ताँ॥ 
बर आस्ताँ आँ कस बुबद कू नातिके अखरस बुवद | 

रम्जे गुफ़ुन बंस बुबद दीगर मंगो दर कश जबाँ॥ 

(४) 

बाँग जदम नीम शर्वों कोस्त दरीं ,खानए दिल। 
गुफ़ मनम, कज रुखे मन, शुद महों ,खुरशीद खुजिल॥ 
गुफ़ के ई' खान? दिल पुर हमाँ नक़्शस्त चेरा। 
गुफ़म को अस्‍्से तू अध््तए रुखे तो शप्ता चेमित॥ 
गुफ़ कि ३ नक़शे दिगर चीस्त पुर अज ,खुसे जिगर । 
गुफ़म की नक्शे मने सख्ास्‍ता दिलों पाये बगिल्न॥ 
बस्तमें मन गरझदने जॉ बुरहम पेशश बनिशा। 
गुजर इश्कस्‍्त मकुन मुजरिम खुदरा तु बहिल।॥ 





मेरे अंदर वो कोई और रहूता है और यद्द सेते उसी से जारी #। #रगे7 
पानी जलन हगता ईद ता समझ जे कि यह ( मेंती ) आग की वजद से दे ह 

नेगकियाों मे लड़ता हूं,ने फ्रिप्ती का दवाता हूँ। में ते सेव इसी 
फाएगू वार के समान सन रहता हूँ । 

यदी काए। & कि भा नेत्र दुसरे के और दूसरे तोक के दीप है। 
वीक और परणीक के चीच में चीखद की तरह बना संठा हूँ | 

एक चौखद पर बी यैठा रद जाता दै औ मेंगा द्वोता है । सस मी इतना दीं 
उसारा देता | सम समक जाओ (कि मद मततन क्या है) और सुपर सात । 

(४) ऊँ 

याती रात की टन इपढ कर पा, भेंट इंदय झपी सर में गन्दी! 
दस विवनस से उसरे दिया, में जिसके गख की आना से सूद और परहईई 
प्र्शित दो रे । 

इलस पुदधा, दस भर में बढ़ बडुत सी सुर क्यों दिखजाई 7३ दीं 
नते इचर दिया, है बुगत ( बीन देश का एक प्रात दर्द महल दीं 
हेपलाीस दाल ई | इस दीफद सर लरेगुल्ल काश्रतिविलि राई दी 

ड्चतसे 4द्रा इली सर #, आय ते एु्नी 23 बट दसत ात् ऋूता ? ॥7 
इुसूड दिखा, बड़ पीचल कर विवि में ये 20 दिख की चित है । 

केसे बहा डा हंदत बी और दस कमल जे सजा, टली) हर्द हक 
पथ इससे था शाफाओी ८ उस दमा ने कर 7! 


| 


इरान के सूफ़ी कवि- ; १९३ 


दाद सरे रिश्ता बसन रसिशतिए पुर क़िन्ना व फ़न। 
गुफ़ चक्श ता वक़्शम हस वकुशों हम सगसिल ॥ 
ताक अज्ञों खरगए जाँ सूरते तुरकम वे अजञोँ। 
दस्त व चुरुमस सुए ऊ दस्ते मरा जद के वहिल॥ 
युकरस॒ तू हस चों फलों तुश शुद्दी श॒ुक् वेदाँ। 
मन तुरशे ससलहतम ना तुरशे कीनओ गिल ॥ 
हर के दर आयद के सतम चर सरे शाखश वेजनस | 
की हरमे इश्क़ बुबद ऐ हैवाँ नीस्त अगल॥ 
हस्त सलाहे दिलो दीं सूरते आँ तक चर्क़ी। 
श्मे फ़रोमालों वर्षी ( दख दिल सूरते दिल ॥ 


मन आओ सेज़ बूदम कि अस्मों न बूद। 
निशाँ अज वजूदें मुसन्‍्सा न बूद॥ 
ज्माँ झुद सुसन्‍्मा व अस्सा पेदीद। 
दरों रोज़ कॉजा भनों माँ न बूद॥ा 
निशा गश्व मज़हर सरे जुरु्के यार। 
हनोज्ञ सरे जुलकक जेवा न चूद ॥ 


उसने रस्सी का सिरा, जो कि चाल्ाकियों और झुदाइयों से भरा था, मेरे 
हाथ में दे कर कहा कि इसे खींच जिससे में भी खिंचू , परन्तु इसे तोइना मत । 

डस आखण के तम्बू से मेरे प्यारे का मुख और भी अधिक लावण्यमय 
प्रवोत हुआ। सेने उसकी ओर अपना हाथ वद्राया । उसने हाथ हृटाकर कहा, 
बस हाथ न लगाना । 

मेंने कहा कि अमुक पुदपष जिस प्रकार मुझसे रुष्ट हो गया था उसी अकार 
तू भो क्यों होने लगा हैँ । वह बोला कि तुमे न्ीं सादूस इस रूठने में भी एक 
खास भेद हू। से शत्रुता ओर बेर से नहीं विगड़ता हूँ । 

जो यहाँ अहंकार के साथ आता हैं. इसकी जड़ में छाठ ( उसे में पंसु 
बना ) देता हैँ । यह प्रेम का तीधस्थान है, वासना रहित पवित्र है। जानवरों 
के चरने का स्थान नहीं है।_ अर ह 

इस प्रियतम का सुख हा इस हृदय की कोठरी की सज्ञावट हैं। तनिरू 
ओंखें मलकर देख कि तेरे दिल में ही 083 चमत्झ्त हो रहा है । 

ज् 
इस दिन, जवक्ति बत्तुओं का न्यमक्ऋरण नहीं हुआ था; प्रस्तुत था; तव 

न वह उस्तुएं ही थीं निनका नान रक़्खा पदा है 

सनी से नाम रक््खी गई दत्तुएं ओर सदर दान इतने हुए ओर बह नी 
उस दिन जब कि बहों से ओर "तू का नद नाव कुछ नो न था । 

« यार ही छाली घेंचराली ऋजकों ने पधप्ररशहक्न का छझाये छझिया पर अइ- 

तक वह ऊलक्ष प्रकट नहीं हुई था । मे 


हा 


र्ज 


इरान के सूफी कवि १९५ 


चजुज्ञ “शब्शतबरेज़ञ” पाकीज़ा जाँ। 
कसे मस्तों मजमूरों शेद्ा न बूद॥ 
(६) 

हर नक्ष्श रा के दीदी जिनसश जे ला मक्तानस्त। 
गर नक््श रफ्त ग्राम नेस्त अत्लश चु जावेदानत्त॥ 
हर सूरते कि दीदी हर लुक़््ता के शुनोदी। 
बंद दिल मशो के रघ्ताँ जीराना आँ चुनानत्त॥ 
चू अस्ले चश्मा बाहुीत्त करअश हमेशा साक्लीस्त। 
चूं हर दो वे जवालन्द अज्ञ ये तुरा फुम्रानत्त॥ 
जाँ रा चु चश्सये दां थीं सुतुअदा चु जू हा। 
ता चश्मा हस्त वाक्नी जू हा अज्ञो खानत्त॥ 
ग़प्त रा चलें छुन अज्ञ सर वीं आये जू हमी खर। 
अज्ध फ़ोते आव सन्देश की आते चेकरानत्त ॥ 
ज्ाँ दम के आमदस्ती अन्दर जहाने हृत्वी। 
पेशत के ता बरत्ती विनहादरा नह्वानत्त ॥ 
अव्वल जमाद वह आझाखिर नवात गरती। 


आ गई छुद्दी तो हेंवाँ इं वर तू चूँ निहानस्त ॥ 


का सारांश यह हक्लि शम्प्तवरेत् के अतिरित्ठ कोई मस्त ओर मतवाला 
कनथा। 
के ध्य्े ) 
तुमझो जो रूप दिखाई देता हे उसकी वास्तविकता छिसी विशेष स्थान में 
०5 रह ग्स च्ट्‌ दब ६ 
हों हैं ! रूप के मिट जाने का क््या शोक जब क्लि उसझ्ा नत् स्थायी है। 
अतएव जो रूप आँखों के सम है ओर उसके दिपय में जो रहत्व 
सुनाई पड़ता है, उसके खो जाने अथवबा विछुत हो जाने पर खेर मत्र करो। 
चाल्तव में वह मिठती नहीं है। सोते में जब तकहु जजधारा प्रवादित 
रहदो हैं उसकी नालियाँ पानी देती रहती हैं और छिर जब कि सोवा और 
उसकी नालियाँ चिरन गयो हे तो तुन्हें चिल्लाने को क्या आवश्यऊता है ? 
परमेश्वर एक सोते के सच्रा है ओर उसके निर्मित रूप नाजियों के समान 
। जब तक चश्सा रहेया, नाजियाँ उत्त समय नहू 5 
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तू चिन्ता नकर और इन दालियों छा ऊञ्च पान करता रहु। यद्र 
विचार सतकर फ्ि पानो न रहेगा | चश्ने भें अधाह पानी बरा हुआ 

तू जब से इस संसार में आया हैं नरो झतप सर 
सम्मुख उन्नति ही सीडी रच्द्धी हुई है । 

तू पहले पत्थर था; फिर पोधा हुआ झोर छिरए पशु के रूप में परिखित हो 


ग़या । परन्तु ठुक पर चद रद 5गद क्या नहा हुआ 


१०६ ख्र्मी 


गश्ती अज़्ों पल इन्सां बाइलमों अग्लों ईमाँ। 
बिनगर चे गिल शझुर्दों तन कू जुडे साक़दानस्त ॥ 
जे इन्सों चु सैर करदी वेशक फ़रिश्ता गरदी। 
वे इ जमी अजाँ पस जायत वर आस्मानस्त ॥ 
बाज़ अज़ फरिश्तगी हम बगुज़र वरो द्रायम। 
त्ता क्रतरये तो बहरे गरदद कि सद उम्ानस्‍्त ॥ 
बगुज्षर अर्ज़ी बलद तू मीगो जे जाने अहदे तू। 
गर पीर गश्त जिस्मत चे ग़म चु जाँ जवानम्त्त ॥ 
मु (७) | 
गुफा के कास्त चर दर, गुफ़म कर्मी गुलासत। 
गुफा थे कारदारी, गुकसम महा सलामत ॥ 
गुफा के चन्द रानी, गुफ़म के ता बखानी। 
गुफा के चन्द्र जोशी, गुफ़्म के ता क्रयामत॥ 
दावाए इश्क़ करदमस सौगन्द हा बखुदेम | 
कंज़ इश्क़ या था करदम मन मुस्कतो शहामत ॥ 


._ पशु से तुमे एक सत्यवादी ओर विद्वान मनुष्य का रूप मिला। देख 
मिट्टी का एक ढाँचा कितना सुन्दर सुमन वन गया है। | 

मनुष्य की अवस्था से यदि आगे वढ़ा तो तू निस्सन्देह देवता हो जायगा 
और तेरा निवास आकाश में होगा। प्रथ्वी छूट जायगी। 

फिर इस अवस्था को भी छोड़ कर उस समुद्र से जा मिल जो अत्यत्त 
विशाल है, ताकि एक बूंद के स्थान पर तू एक ऐसी नदी बन जाबे जो 
सैकड़ों नदियों से बढ़कर है। हर 

अब इस जन्म के चक्कर में न पड़ कर प्राण से जाकर मिल जा और 
उससे कह कि तेरा शरीर वृद्ध हो गया है परन्तु तू इसकी चिन्ता मत कर | 
जीव तो तेरा अभी युब॒क ही है । 

७) न 

_ रे ने पूछा कि द्वार पर कौन हैं। मैंने उत्तर में कद्दा, “ तेरा एक तुच्छ 
सेवक ।” उसने पूछा कि यहाँ क्‍यों आया है। मेंने उत्तर दिया, “ मस-मोदन ! 
तरी अभ्यर्थना करने।” 

सन पूजा कबतक आवारा फिरता रहेगा। मैंने उत्तर दिया, “ जब तक ते. 
ने घुलायंगा ।” उसने पूछा तू कब तक अपना जोश दिखाता रहेंगा। मैंने 
कहा हा प्रलय तक |” 

मेते उसके सम्मुख उसके प्रति अपने हृदय का प्रेम दर्शाया और बहुत 
सी शपर्थ उठाई । कहा कि देख तेरे प्रणय में पड़कर मैंने अपनो प्रतिष्ठा और 
ग़ज़ पद का परित्याग कर दिया है । ् 
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गुफा वराये दावा क्ाज़जी गवाह खाहद। 
शुकृम गवाह अश्कस ज़रदीए रुख अलामत ॥ 
मुझा गयाह जरहत्त तर दामनस्त चश्मत। 
गुक़म बफ़्॒र॑ अदलत अदलन्दोी बेग़रामत ॥ 
शुक्र थे अज़्मदारी गुक्ृम वफ़ाबवो चारी। 
गुफा ज्ष सन चे खाही गुफ़म के लुक आमत॥ 
गुक्का के बूद हमराह गुक़ृम ख्यालत ए शाह। 
गुफा के खस्रादृत इ जा शुकृम के बृए जामत ॥। 
गुफा कुज्मास्त खुशतर शुक्षम के ऋल्ले केसर । 
गुफा चे दीदी आ जा शुफ़म के सद्‌ करामत॥ 
शुक्का चरात्त खाली ग़ुफ़्म जे वीम रहज़न। 
गुफ़ा के कीस्त रहज़्न गुफ़म के ई मलामत॥ 
गुफा कुजास्त एसन गुफ़म वज़ोहदो तुकवा। 
गुफा के जोहद थे बूवद गुकृम रहे सलामत ॥ 


भियतम ने कहा, “न्यायाधीश अभियोग के प्रमाण स्वरूप साशी 
चाहता है ।? मेने उत्तर दिया, “ मेरे अश्न॒ विन्दु साक्षी हैं. और मु पर को 
जर्दी प्यार की निशानी है।” 

उसने कहा, “ साक्षी अविश्वासी है, तरी आंख से ही अपराध, तरे कपने 
का असत्यता प्रगट होती हैँ ।”' मेने उत्तर दिया, “४ तेसो न्‍्वाय-प्रियता से अब 
वह विश्वासी हैँ । उनमें किसी प्रकार की कालिमा नहीं है ।” 

५» सिने कहा, “फिर किस वात की चाह हूँ । सेने ऋशा छि तेरे साथ रहने 
आर सच्चे दिल से सेवा करने की ।” उसने पृद्दा, “ यह सत्र छुद्र हूँ परन्तु 
मुझसे किस बात की आशा रखता हैं।” सेने कहा, / ऊेवल तेरो उस ऋूरा हो 
जा दूसरा के लिये नी हूं !! 

उसने पूछा, “तेरे साथ में और कौन था ? ” भेने कटा, * हे सम्राद : 
तेरा ध्यान ।? उसने कहा, “ तुके यहां तक खींच कौन दादा हैं?" सेने कहा. 
तेरे प्याले की कामना । 


इसने फट्टा, “४सदसे अच्छा रमणोक न्‍्थान रस हैं ? सझेने हटा, 
“मम्राट का भयन । उसने पृछ्या, “तुर्के इहो कया प्राप्र हुदय है फेस इचर 
दिया, “ सेझड़ों प्रतिष्ठाएँ ।" े 
. इसने पूछा, "“न्‌ खाली हाथ न्‍्यो झाद्ा है; “जेने रहा. “बोर हे भार 
स।' इसमे झा, * उस हाऊ रे सच इदया सझन हा $ भने इचर कन्या 
६ इसका साम दे परे प्रणय से उसे की रकम 

इसमे पूछा, “फिर बह स्यन इॉनट उर्ग द्वितों पगार वा नए गले 

' ने कहा, "दिया धार दिदिशय। उसने रत लपिपद् 755 प्म्हट 5 


फ्र्& गा पक द्ि ः नह ड़ उमंकीनत | 


निर 5 
५ > बानी खरेश्द ॥ 
मन गुमानव | 


. श्र 
५३ 
५३५ 


हे जे वोस्तां बगुरेजद्‌॥ 
34 / या ये कर गुफ़तने वीनद। 


4० ब्रधवी कि ऑ फ़लाँ बगुरेजद ॥| 
५7४ 3 ठुकि गर नवीप्ती नक्शश | 


है पं ह््उु 
हे हा उरझ जो ऐिल निशा बगुरेजद ॥ 
7 ११ ) 

8 हर लदज़ा बुते साजम्‌ । 
कं हा बु॒द्धारा दर पेशे तू बुगज़ाजम्‌ ॥ 


7 वनों में भठकवा है तब वह घर में दिखाई देवा 
तट / कबाशा सेघर में आता है तो वह्‌ बनों में भाग जाता है 
(7४ डुव ऊँची उड़ान भरने चाली है तो बह भी उससे के 
१५२२४. ध्वास रख वह तुझसे इस प्रकार भागता है जिस प्रकार 


के 220. 

रदुदाता है 

“हक पक इससे समान जा रहा हूँ । बात 

है 2 कक । इस से दूर भागता फिरता है। ५ 
शहर भागवा हैं। इसी कर समान सुमनों का श्राणुर्यी £ 
है 6 8 मल हो जाती है )। में एक 

गिर गत रा जज मा 

/ १५ प्माते क चाले का देखकर कहता है. कि तू इस प्रकार 

! (ख मेए प्रियतम । परन्तु तू यह भी नहीं बतला सकता कि अर 


दर 
5 


| 
रा 
/ कु ड्स व 38६ ४०3 कि यदि तू तख्ती पर उसकी 
! # * केवद भी वह से उड़ जाय और हृदय से उसका निशान मां 
(शा. .*#]5 
की, मर हूँ और ४ ह ११ ) है ॒ 
«.'.. : है अरे सत्य बनाया करता हूँ ।॒ 
ल् हू उन अपने सारण 
सन्भुख पिबला डालता हूँ ।...#.. । फिर उन अपनी से 
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दराँ खन्‍्मे कि दिल्ररा रंग वच्शी। 
कि वाशम ।मन चे बाशद मेहरों कीनम्‌ ॥ 


नू वर्दी अव्वलो आखिर तू बाशी। 
तु वह कुन आखिरम्‌ अज् अव्वलीनम्‌॥ 
चु तू पिनहा श्री अज्ज अददे कुफ्रम। 
चु तू पेदा शवी अज़् चअद्दे दीनम्‌।॥ 


वजुज्ञ चीजे कि दादी सन च दारम्‌ ! 

चे मी जोई जे जेबो आस्तीनम | 
( १० ) 

बगीर दामने छुकश कि नागहदों बगुरेजद। 

वले मकश तु च॑ तीएश कि अज् कम, वगुरेजद ॥ 


चे नम्नशहा के बबाज़द ये होलहा कि वसादइद 

चननव्रश हाज़िरे वाशद जे राह जाँवगुरेजद ॥ 
दूर आसमाँश वजोई यो मेह दूर आब वताबद ! 
वर आव चंकि दर आई व आर्स्मा व शुरेज्षद ॥ 


933 मन+-+५ ना नम ५-७५ ७५3७५ सब 
तू जिस रंग में चाहे सुझे रंग दे । भें क्या बस्सु हुँ और भेरा पार ता 
पर क्‍या है ? 

५ मपम वो सुझमें और तुकमें काई भेद नहीं घा। जो तू था उटो नं दा । 
आर अन्त में भो जो तू होगा वही में हेँगा। तू हो मेरे अन्त हो परे आओ 
से उत्तम वनादे । 

जिस समय चू मरा हाप्द से आनंज हा जोपया उस सनपय हाई 
है। जाइगा। और जिस प्री तू भर रन्‍्झुझ आज्ादण, ने स्कामादों 
जअआउञउया । 


._ जो कुछ नूने दिया है उसझे आवरिक्त मेरे पाल कुड नयी रही हा हू गेरों 
जद आर आस्तीने क्यों ट्टोज रहा एँ ? 
( *£०> १) 


ध्तक शपानख्य जज का प्र जे 5 
शात्रा दे । परस्तु स्ले एक दराए #& रूदाम अपनो तरधा सोच शव ईर् चने 
पंडाल पजुपष की घाोई पदाहं। 

. ५७४५४ पे इस. चछाईाएर अडार # 
एच७३ 5 रूप न मकर ब्च्श्जे अऊअ ब्नकदर 
अपर दा उाज £ 


ल्‍ ल्‍ न 
इक का ते हि 5.३ टं «»# ड़ के: 5 2४8 
बज ८८ ५ क २भ0६ आ दफा, पआऔ-न कर क 5 कक के. ३" कक 40७ हक. 3 
रे न बे 5 ञ + 
»- ८ + के ग 4.3 हि २४३ दि 
जे आन ओज शा हर >> 4:४६ हक परविचें आटा हु ४ह - 
च्ब 


री 
| 
आर + 
अब इ३५३०७, २१३ २१ हू, ८ 


5 


२०० .. रूमी 
आईना सादा खाहीं खुदरा दृरू निगर। 
कूरा जे रास्त गोई शरमो- हज़ार नेस्त॥ 
चूं रूए आदिनी जे तमीज़ ई सका वयाफु । 
ता रूए दिल चे याबदे कू रा गुबार नेस्त॥ 
लेकिन मियाने आहनो दिल ई' तफ़ावतसत | 
कीं राज़ दार आमद व आ राजदार नेस्त । 
(५९) 5 
सन अज़ आलम तुरा तनहा गुजीनम ! 
खादारी के मन ग़म्गी नशीनम्‌॥ 
दिले मन चूँ कलम अन्दर कफ्रे तुस्त। 
जे तुस्त इरशाद मानम व रहज़ीनम॥ 
बजुज़् आँचे तू खाही मन चे खाहम। 
बजुज आँचे नुमाई मन थे बीनम्‌॥ 
गहे अज्॒ मन खारे रू यानी गहे गुल । 
गहे गुल वोयमो गह खार चीनम्‌॥ 
मरा गर तू चुनादारी चुनानम्‌। 
मरा गर तू चुनी खस्राही चुनीनम्‌॥ 
यदि दर्पण को स्वच्छ तथा सादा रखना चाहता है. तो अपना वंदन उसमें 
देख | यद्‌ समझ ले कि उसे सत्य प्रकट करने में न लज्जा ही है और न भग। 
जब लोदे के ते का ऊपरी भाग बुद्धि द्वारा इतना घ्वच्छ दो गया दे वी 
ध्यान दे कि हृदय जिसमें कोई गन्दापन नहीं होता कितना निर्मल दो जायगा। 
| परु लोद और हृदय में अन्तर है। छृदय रहस्यमय है और लो मे 
फीई रहस्य नहीं है । 





(५) 

इस सार संसार में में केवल तुमी से प्यार करता हूँ। वरी इस्धी 
कि में अ्रकेला बैठा हुआ कालत्षेप करूँ | 

मेरा दिल ऋलम दे और तेरे द्वाथ में है। में प्रसन्न हूँ अबबा दुखी / 
कुछ भी हूँ, 6 तरी ही तरफ़ से । ; 

जो कुछ भी तेरी इच्छा दे उसके अतिरिक्त और मेरी इच्छा दीदी पी 
सकती 4 ? जो कुछ भी तू दिखाता दे, में उसके सिवा और क्या देख : 

तू कर्मी वो मुक्र में कि उत्पन्न करता दे और कमी फूल । कमी में ५ 
थी सुसन्व जता हैं और कमी कांटे चुनता हूँ। 

अगर तु बसा रक़खे बैसाटों और ऐसा रखे सा हैं; मिस #कीर 

60 ५ किक [ ४ आर उत्ा रक्त सता 22(ै47 
मुन्दकों स्खता चादता 4 में वैसा दी हूं । 
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दराँ सम्मे कि दिलरा रंग वख्शी। 
कि बाशम ।मन चे वाशद मेहरो कीनम्‌ ॥ 


नू चबदी अच्वलो आखिर तू बाशी। 
तु बह कुन आखिरम्‌ अज्ञ अवन्वलीनम्‌॥ 
चु तू पिनहा शवी अज् अह्दे कुफम। 
चु तू पेदा शवी अज़ अछे दीनम्‌॥ 
बजुद्ध चीज़े कि दादी मन चे दारम्‌ ! 
+ & (४ बिक कप ८ 
चे मी जोई जे जेवो आस्तीनम्‌।॥ 
| ( १२० ) 
बगीर दामने छुकश कि नागहों बगुरेजद। 
वले मकश तु चूं तीएशा कि अज् कमः बगुरेज़द | 
चे नक़शहा के ववाज़द वे द्वीलहा कि वसाजद । 
वनक़श हाज़िरे वाशद जे राहे जाँवगुरेजद्‌ ॥ . - 
दर आसमाँश वजोई चो मेह दर आव वेतावद्‌ | 
+ / |. . पु 
दूर आव चंकि दूर आई व आस्मां व गुरेज़द ॥ 


किक +>-++->०+न+++-नन-नन-+-+-+3-+>७3+--+न+-+-न+>फनम»»>, 
.. ऐ जिस रंग में चाहे मुझे रंग दे । मैं कया वस्तु हूँ और मेरों प्यार तथा 
पर क्‍या हू १ 
प्रथम वे मुर्मभ और तुममें कोई भेद नहीं था | जो तू था वही में था । 
और अन्त में भी जो तू होगा वही में हूँगा ! तू ही मेरे अन्त को मेरे. आदि 
से उत्तम वनादे। 
जिस समय तू मेरी दृष्ठि से ओकल हो जायगा उस समय में विघर्मी 
ही जाऊँगा। और जिस घड़ी तू मेरे सम्मुख आजायगा, में धर्मात्मा ददो 
जाऊँगा। 
जो छुछ तूने दिया है उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू मेरी 
जेवें ओर आत्तीनें क्‍यों टटोल रहा है ९ 
( १० ) 
उसके कृपा-रूपी अच्चल को पकड़ ले। स्मरण रख वह यकायक भाग 
जाता है। परन्तु उसे एक वाण के समान अपनो तरफ़ खींच मत। खांचने 
से वाण घतुप को छोड़ देता है 
*. बह कैसे निराले, विविध प्रकार के रंग दिखलाता है और बहाने करता 
है। चित्र के रूप में सदेव समस्त में वर्तमान रहता है पर प्राण्णों के मार्ग से 
अदृश्य हो जाता है । 
याद तू आकाश स॑ उसका खांज़ कर ता वह चन्द्र बनकर नांचे, पानी 
में अतिविम्वित ढोता है पर जैसे ही तू उसे वहाँ देखने आता है वह पुन 
आकाश-चारी हो जाता है । 
२६ 


रै०२ ख्मी 

जे लामकॉँश व जोई निशाँ दहेद वमकानत। 
च॒ दर सकोंश व जोई व लामकाँ बगुरेजद ॥ 
चु तीर मी वेरबद अज़ कर्माँ चु झु्ग्नं गुमानत । 
यक्री वेदाँ के यक्रींदार अज़ गुमाँ बगुरंजद ॥ 
अज ईनो आँ बगुरेजम जे तसे ने जे मूली | 
के आऑ निगारे लतीकम अज़ीनो आ बगुरेजद ।॥ 
गुरेजे पाये चु वादम जे इश्क़े गुल चु सवा अम | 
गुले जे बीमे खिज़ाने जे वोस्ता वगुरेजद ॥ 
चुनाँ गुरेजदे नामश चु क़रूद गुप्तने वीनद्‌। 
कि गुप्त नीज़ न तावी कि ओआ फ़लाँ बगुरेज़द !। 
चुना गुरेजद अज़ तु कि गर नवीसी नक़्शश। 
जे लौह नक़श वपररद जो दिल निशा बगुरेजद ॥ 

( ११ ) 

सूरतगरे नक्‍क़्ाशम्‌ हर लहज़ा बुते साजम्‌ । 

वाँगाह हमा बुतहारा दर पेशे तू बुगज़ाजम्‌ ॥ 


' तू जब उसकी खोज में वनों में भटकता है तब वह घर में दिखलाई देता ै 
और जब तू उसे पाने की आशा से घर में आता है तो वह बनों में भाग जाता है। 
यदि तेरी कल्पना बहुत ऊँची उड़ान भरने वाली है तो वह भी उससे कम 
शीघ्र गामी नहीं है। विश्वास रख वह तुझसे इस प्रकार भागता है. जिस अकार 
कल्पना से विश्वास भागता है। 
: मैं इस सम्पूर्ण संसार से ही भय खाकर दूर दूर भागता फिर रहा हैं। 
यह नहीं कि घबड़ाकर शीघत्रगामी वाण फे समान जा रहा हूँ। वात 
यह है कि मेरा सुन्दर प्रियतम भी इससे दूर भागता फिरता है। हे 
में वायु के समान भागता हूँ। उसी के समान सुमनों का श्राणयी है 
( जैसे कि वह उनकी सुगन्ध को चुराकंर नौ दो ग्यारह हो जाती है )। मैं एक 
फूल के समान हूँ जो पतमड़ ऋतु के डर से उपवन को छोड़कर भाग जाता दे। 
तू उसो के समान भागने वाले के देखकर कहता है कि तू इस #का: 
भागता है जैसे मेरा प्रियतम । परन्तु तू यह भी नहीं वतला सकता कि ्ंठ* 
भाग रहा है । # 
वह तुमसे इस प्रकार भागता फिरता है. कि यदि तू तख्ती पर उसका 
तस्वीर उतारे तो वद भी बहाँ से उड़ जाय और हृदय से उसका निशाने मं 
बविलीन हो जाय । 


हि है ( ११ ) ! 
हि एक शिल्पी हूँ और मूत्तियाँ बनाया करता हूँ। फिर उन अपनी सा 
ओ को तेरे सन्मुग्य पिला डालता हैं । 


इंसन के सूफरो कि २०३ 


सद लाश बर अंगेज्रमू वा रूद दर्रोमेजम। 
चूं नारी नुरा चीनमे दर शाभिशरा अंदाजम ॥ 
सू साक्रिए खस्मारों या दुस्‍्मने हुशियारों। 
या आ कि कूनी दीसेंहर खाना कवर साजम ॥ 
मारख्ता शुद् बालू आमंेदता शुद्र वा सू। 
थे यूण नु दारद जा जाँगा छूवा थे नवाजम ॥ 
एुर सं के अमी रोबद वा खाक नु मी गोयद । 
था महुर तू दम संगम वा दरक तू अम्बाञ्मम ॥ 
दर खानए आषा मिल च नुस्त खराब इ दिल । 
या साना दर था ए भा, या खाना ब परदा क्षम ॥ 


शिकवए ने 


बविश्ना श्र ने थे दिकायत मी कुनद । 

अज जुदाशदा शिकायत मी कुनद ॥ 

फञ्ष नस्‍तोँ ता मरा वबुरीदाअन्द । 
न 4 _् 

अज्ध मफरोरत सर्द जन नालीदाअन्द ॥ 


23७७००००-२२ज_न_+.क०++ 2मक+-कमजन«नयकन, 
संकड़ाी प्रतिमाएँ सिमाण करके उनमें प्राण डाल देता हूँ परन्तु परी 
प्रतिमा देखते ही इन सभों को अग्नि में डाल देता हूँ । 
तू मदिरा बनाने वाला साक़ी हैँ अथवा चतुरता का वैरी या और कुछ ? 
जा घर अपने लिये बनाता हूँ तू उसको नष्ट कर देता हैँ। 
_.. मेरा जीवात्मा तुमसे वना है । तुझते परिचित है। और धुकि इस प्राण 
में तेरी सुगन्ध है, अतर्व इसको प्रतिष्ठा के साथ रखना मेरा कत्तेव्य है। 
.. अव्वी जिस पृष्प को उत्पन्न करती है वहू तेरी राख से यही कहता है कि 
तर प्रेम का ही रंग मुझ पर चढ़ा हुआ हैं. ओर में भी तेग। प्रेमी हूँ । 
मिट्टी और पानी के घर में यह हृदय तेरे ब्रिना मिदा जा रहा है । प्रिय- 
तम्र यातद[नू इस घर में आ जाया में ही इस घर का त्याग कर प्रथक 
हा जाऊँ। 
बसिरी की शिक्षायत 
सुना बाँसुरी कया कहती हैं । बंद अपनी वियोगावम्था की शिकायन 
करती है । 
वह कहती है, जब से मुझे जंगल से काठ कर लाये है मेरे बीन 
ली पुरुष सच दुहाई करत हैं । 


मु 


 आ 


कप 


२०२ म्ब्मी 


जे लामकाँग व जोई निशाँ दहेद बमकानत | 
चु दूर मर्काश व जोई व लामकाँ वगुरेजद ॥ 
चु तीर मी वेरबद अज़ कमाँ चु सुर्स गुमानत। 
यक्रीं बेदाँके यक्नींदार अज़ गुर्माँ वर्गुरेज़द॥ 
अज़ ईनो आँ बगुरेजम जे तसे ने जे मलली। 
के आँ निगारे लतीफम अजीनो आ बगुरेजद || 
गुरेज़े पाये चु बादम जे इश्क़ गुल चु सवा अम। 
गुले जे बीमे खिज़ाने जे वोस्तां बगुरेजद || 
चुनो गुरेजदे नामश चु कर गुफ्तने बीनद। 
कि गुप्त नीज़ न ताबी कि आ फलों बगुरेज़द ॥ 
चुना गुरेज़द अज़ तु कि गर नवीघी ननशश। 
जे लौह नक्शा बपररद जो दिल निशाँ बगुरेजद | 

(08७) 

सूरतगरे नक्‍क्राशम्‌ हर लहज़ा बुते सावम । 

बाँगाह हमा चुतहारा दर पेशे तू चुगजाजम्‌॥ 


: तू जब उसकी खोज में बनों में भटकता दे तब वह घर में दिखलाई देता 
और जब तू उसे पाने की आशा से घर में आता है तो वह बनों में भाग जाता दै। 
' यदि तेरी कल्पना बहुत ऊँची उड़ान भरने वाली है. तो बह भी उससे कम 
शीघ्र गामी नहों है। विश्वास रख वह तुमसे इस प्रकार भागता दे जिस मकीरे 
कतपना से विश्वास भागता है । ह ८ 
में इस सम्पूर्ण संसार से ही भय खाकर दूर दूर भागता फिर रहीं हू 
यह नहीं कि घबड़ाकर शीघ्रगामी बाण फे समान जा रहा हूँ। वात 
यह है कि मेरा सुन्दर भ्रियतम भी इससे दूर भागता फिरता है। ० 
में वायु के समान भागता हूँ। उसी के समान सुसनो का प्राखयों हे 
( जैसे कि वह उनकी सुगन्ध को चराकर नौ दो ग्यारह हो जाती है )। मे ५० 
फूल के समान हूँ जो पतकड़ ऋतु के डर से उपवन को छोड़कर भाग जाती ह 
तू उसो के समान भागने वाले के देखकर कहता है, कि तू इस की 
भागता है जैसे मेरा त्रियतम । परन्तु तू यह भी नहीं बतला सकता फि अर 
भाग रहा है । मु 
वह तुमसे इस प्रकार भागता फिरता है कि यदि तू तख्ती पर उसकी 
तस्वीर उतारे तो वह भी वहाँ से उड़ जाय और हृदय से उसका निशीर्ते में 
बिलीन हो जाय । ह 
थे ( ११ ) कि 
में एक शिल्पी हूँ और मृत्तियाँ बनाया करता हूँ। फिर उन अपनी सा 
कृतिओं को तेरे सन्मुग्म पिचला डालता हैं । | 


देरान के सूझ्ी कवि ३०३ 


श॒ बर अगेजम्‌ वा रूद् दराँसत्म । 


्‌ 
नारे तुरा चीनम्‌ दर आतिशश अंदाजमु ॥ 
तू ताक्रिए सन्मारों या दश्मने हशियारी। 
या आँ कि कुनी वोरों हर खाना क्ितर साजम॥ 
जा रखज्ता शुदर बातू आमेस्ता शुद वा तू। 
चू चूण तु दारद जाँ जाँगा हला व नवाज्ञम्‌ ॥ 
हर से के जर्मी रोचद वा खाक तु सी गोयद । 
वा महरें तू हम रंगम वा इश्क़ तू अन्‍्चाज़म ॥ 
दर खानए आदा गिल ये तुस्त खराब द्‌ दिल। 
या जाना दर आ ऐ जाँ, या खाना व परदाज़म ॥ 


० 2] 


शिकवए ने 


विश्नो अज्ञ से चूं हिकावत मी कुनद । 

अज़ जुदाईहा शिकायत मी छुनद ॥ 

कज्ञ नेत्ताँ ता मरा बधुरीदाअन्द । 

अज्ञ नफ़ीरप मर्द जन नालीदाअन्द ॥ 
4 लिन ननजन 93 >> न-न-ननन 


सैकड़ों प्रतिमाएँ निर्माण करके उनमें भ्राण डाल देता हूँ परन्तु तेरी 
प्रतिमा देखते ही उन सब्ों को अग्नि में डाल देता हूँ । 
तू सदिरा चनाने वाला साक्ली है अथवा चतुरता का यैरी या ओर कुछ ? 
से जो घर अपने लिये चनाता हूँ तू उसको नए्टठ कर देता है। 
... "रा जीवाह्मा तुरूसे वना हैं । तुझते परिचित हैं। ओर चुक्कि इस प्राण 
ने तरी सुगन्ध है, अतएवं इसको प्रति के साथ रखता सेरा ऋत्तेच्य है । 
... उध्यी जिस पुष्प को उत्पन्न करती है वह तेरी राल से यही ऋढता है कि 
तर अमर का ही रंग मुझ पर चढ़ा हुआ है ओर में भी तर प्रेमी हूँ । 

मिट्टी ओर पानी के घर में यह दृदय तेरे ब्रिता मिटा ज्ञा रहा है । प्रिय- 
दप्त याता तू इस धर में आज़ाया से ही इस बर का त्याग कर प्रथक 
हा जाओं। 


व 


बामुरी की शिक्ायन 
सुना चाँसुरी क्या कहती है । बद अपनी वियागावन्था को शिक्षायन 
करती है । 
वह कहती है, जब॒स 
लव पुरुष सब दुह्ाई करते 


०४८ 2] 


मुझे जंगल से काट कर लाये हैं मेरे वीन से 
चर 
हैं । 


२०२ रूसी 


जे लामकाँश ब जोई निशा दहेद बमकानत। 
च दर म्कांश व जोई ब लामकाँ वगुरंजद ॥ 
च त्तीर सी बेरबद अज़ कर्माँ चु सुर्ग गुमानत। 
यक्नी बेदाँ के यक्नीदार अज़ गुर्मों बगुस्जद ॥ 
अज ईनो आ बगुरेजम जे तसे ने जे मलूली। 
के आँ निगारे लवीकम अज़ीनो आँ वगुरुजद ॥ 
गुरेजे पाये चु वादम जे इश्क़ गुल चु सवा अम। 
गुले ज्षे बीमे खिज़ाने जे बोस्तां बगुरजद्‌॥ 
चनाँ गुरेजादे नामश चु क़रूर गुप्तने बोनद्‌। 
कि गुप्त नीज़ न तावीं कि आ फलों बगुरेजद ॥ 
चुना गुरेजद अज़ तु कि गर नवीसी नक़शश। 
जे लौह नक़श बपररद जो दिल निशा बगुरेजद ॥ 

( ११ ) 

सूरतगरे नक्‍क़्ाशम्‌ हर लहज़ा बुते साजम | 

वागाह हमा बुतहारा दर पेशे तू बुगजाजम ॥ 





तू जब उसकी खोज में बनों में भठकता है तब वह घर में दिखला३ देता है 
और जब तू उसे पान की आशा से घर म॑ आता है तो वह बनों में भाग जाता 

थदि तेरी कल्पना बहुत ऊँची उड़ान भरने वाली दे तो व भी उसे हे 
शीक्ष गाम्मी नदीं &। विश्वास रख वह तुमसे इस प्रकार भागता है, मिस अर्की 
अवना से विश्वास भागता है. । 

है इस सम्पूर्ण संसार सेह्ी भय खाकर दूर दूर भागता फिर 
बदू जी हि खबद्ाकर शीत्रगामी बाण फे समान जा रहा हूँ | बात कैब! 
यह देह मेरा सुन्दर सियतम भी इससे दूर भागता फिरता हे! 

र्ध बाय ह समान सागता हूँ ।उ्ता के समान सुमना का प्राण ह 
( जल लि बंद उन हा गर्व का चताकर नो दी ग्यारद हैँ जाती है ) | * 
कान & समान ८ जा पते ऋतो के डर ले उपवन का छोड़कर भाग जाता | 

ने इसा ८ समान धागने बाढे की देखकर कंदता #ै कि इस कर्क 
नरता 4 तेल मरा वियतम । परन्तु न यह भी नहीं बतेला से कती कि ५6 
लरों दे 

बढ़ लुनस इन थद्धार भागता कितता दी कि यदि है तंदती 4६. 8 
दल्वीर उतार हा बढ़ ना वर्दी से उठ जाय और ढर्दय ते देशका 4000 ५५ 
“इलल ८टा आई 

जड़ ) 2 

पे जद डिल्य है और जु विव बिवाबा कानी |ूं। किए उर्न अपनी है 


जद 
हु ५ थी दा हग आनलुलर खिल हल 


इरान के सूफी कथि २०३ 
सद लत्त्ा बर ऊगेज्ञम वा रूद दुर्गा मज़म | 
य लत्रों सुर बीनम दर आतिशरा पंदाजम ॥ 
सू साक्िए खम्मारों था दुश्मन हुशियारी। 
या आओ कि कुनी वीराडर साना करियर साजमू॥ 
मआरयना शुद्र बानू आमेझता खुदबा तू। 
थे वृष नु दारद जाँ जाँगा हला व नवाज्ञम॥ 
दर एके अमी रोयद वा खाक तु मी गोयद । 
था मर तू एस संगम वा दरफ़े तू अम्वाजम ॥ 
दर खानए आबो गिल थे तुस्त खराब ई दिल । 
या खाना दर आ ऐ जा, या साना ब परदाजम || 


शिकवए न 
तिश्नो अज् ने चू॑ हिकायत मी कुनद । 
अज॒ जुदाइहा शिकायत मी कुनद ॥ 


कञज्ञ॒नेस्‍्तोँ ता मरा वदुरीदाशन्द 
समज नफीरम मर्द ज़्न नालीदाअन्द ॥ 





सैकड़ों प्रतिमाएँ निर्माण करके उनमें प्राण डाल देता हूँ परन्तु तेरी 
प्रतिमा देखते ही उन सबों को अग्नि में डाल देता हूँ । 

तू मदिरा बनाने वाला साक्की है अथवा चतुरता का बैरी या और कुछ ? 

जो घर अपने लिये बनाता हूँ तू उसको नष्ट कर देता है। हु 

मेरा जीवात्मा तुमसे बना है । तुझते परिचित है। और च्‌कि इस प्राण 
में तेरी सुगन्ध है, अतएवं इसको प्रतिष्ठा के साथ रखंना मेरा कत्तेव्य है। 

एथ्वी जिस पुष्प को उत्पन्न करती है वह तेरी राख से यही कहता है कि 
तेरे प्रेम का ही रंग मुझ पर चढ़ा हुआ है और में भी तेरा भेमी हूँ । 

मिट्टी और पानी के घर में यह हृदय तेरे त्रिना मिटा जा रहा है । प्रिय- 

कम. जे / /० की 
तम यातो तू इस घर में आजाया में ही इस घर को त्याग कर प्रथक 
हो जाऊँ। 
वाँठरी की शिक्रायत 

सुनो बाँछुरी क्या कहती है । वह अपनी वियोगावस्था की शिकायत 
करती है । 

वह कहती है, जब से मुझे जंगल से काढ़ कर लाये हैं मेरे बीन से 
ञ्ली पुरुष सब दुह्ाई करते हैं । 


२५४ कर्मी 


मोना स्ाहम शुखद शुरू अज् फिराक। 
ता ग्रेमोयम रर्रंद ्््द्‌ इश्तियाक ॥ 
हर कसे कू हुर मानें आज अछो धरा 
बाज जोखद. रोजगारे हरस्स सतरा ॥ 
मन अर. जामीयते नाल झुद॒म । 
जुफ्ते बदहालोँ व खुशदानों शुद्रम ॥ 
हर. कसे अज् जमे खुबशुर सारे सन । 
अजझ दरूने मन नजुस्त असरारे मन 
सिर मन अज़ नालए मन दूर नेल्त। 
लेके चश्मो गोश रा आ नूर नेह्त । 
तन जे जानो जाँओे तन मध्वूर नध्त। 
लेके कप्षरा दीदे जॉँ दस्तूर नेध्त॥ 
आतिशस्त ई बाँगे नायो नेध्त वाद । 
दर के ३” आतिश नदारद नेस्‍्त बाद ॥ 
आतिशे इश्कस्त कंदर ने फ़िताद। 
जोशिश इश्क्त्त कंदर में फिताद ॥| 





.. मेरा हृदय वियोग के शोक से विदीणे हो जाय तब मैं उसके ई* 
दिखा कर अपने कष्टों को सुनाऊँ। . उससे मिले 
जो पुरुष अपने मूल तत्व से विलग द्वो जाता है उसको उनः 7 
की चिन्ता रहती है । ५. बरे पुर 
... मैं प्रत्येक जलसे में अपना रुदन करती रही हैँ और अच्छे व ४ 
से मेल भी रक्खा है। * मे 
और प्रत्येक पुरुष ने भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता की है पर 
आंतरिक भेद्‌ को किसी ने भी नहीं टटोला। र 

क्योंकि मेरा भेद मेरे रोने धोने से अलग नहीं है परन्तु भी 
कान में वह प्रकाश कहाँ जो उस भेद्‌ को जान सके । 


रे रे प्‌ हर हू बखु 
शी की. हे शीत 9 जीत है कि शरीर ओर भाण दीं 
हैं परन्तु कोई भी प्राण नहीं देखता । 


बाँसुरी हे के नह भें यह 
री का स्वर एक आग है हवा की कूंक नहीं है अगर किली 
भाग न हो तो वह खत्यु को प्राप्त हो जाय । 


५ 5५ श के ञ्ञो 
बाँसुरी में जिस अग्नि का प्रकाश है वह प्रेमाग्नि है शराब मे (सुए) 
जोश है (उमज्ञ ) वह प्रेम का जोश है। 


इंरान के सुफ़ी कवि २०५ 


ने | दरीफ़े हर कि अज्ञ यारे घुरीद। 
पदाहायश पदाहाये मा द्रीदआ 
हमचु ने जहे व तियाक्ते कि दीद। 
हमचु ने दूमसाज़् व मुशताक कि दीद ॥ 
ते हदीसे राह पुरख सी छुनद्‌। 
क़रिस्साहाये इश्क सजने मी कुनद्‌॥ 
दोदहाँ. दारेस गोया हमचों ने। 
यक दहाँ पिनहाँत्त दर लबहाए वे॥ 
यक दहाँ नालोँ झुदा सृए शझुमा। 
हाए हुए दर फ़िगन्दा दूर समा॥ 
लेके दानदू हर के ऊ रा मंज़रत्त। 

फ़ग़ाने ई सरी हमजाँ सर अस्त ॥ 
दमदसा ई नाए अज़् दमहाय ओस्त। 
हाए हुए रूहे अज् हेहाय आंस्त॥ 
महसमे ई होंत जुजत्ञ वेहोश नेत्व। 
मर ज़वाँरा मुशतरी जुज्ञ गोश नेत्व॥ 





वॉसुरी उसकी सहायक है जिसका किसी मित्र से वियोग है । 

उसके पर्ों ने हमारे पर्द विदीण कर दिये हैं, सन्‌ को प्रकट कर दिया 
है । चॉसुरी की तरह विष और जहरमोरा ( एक प्रकार का विप ) दीनां का 
स्वाद किसने लिया हैं और उसके समान दिल वहलाने वाला आर प्रना दाना 
फो किसने देखा है । 

बाँसुरी एक शोक पूर्ण मार्ग की कहानी सुनाती है और प्रेम युक्त 
कहानियाँ सनुप्य को उनन्‍्मादी वना देती हूँ (सजने के अस का कहाना 
कहती है। ) 

हम भी दाँछुरी की वरह दो मुँह रखते ६ एक मुँद इसके ओएं में 
लुप्त हूँ। 

एक मेंह हमारे सम्मुख रुदन कर रहा हैं झौर उसने सन्पू अकारा 

ह 

को हाय हाय के शोर से परिपृरे कर दिया हैं । 


है] 


परन्तु जिसकी दृष्टि हैँ दह नद्या ऋद्धार स हआ्ानदा हृ कल श्च सिरे हि 
आहदाज्ध उस सिरे की आदाज हूँ! 


दही ् 
इस दांसुरा का छुर उस सर ने हि; ऊडझो से हु फोर झट ( उान ) क 
ऊे दिद्दाप के गारण द 
दिलाप करना इसी के दिल्वाप रू घारमप ८। 
स चउत॒ु॒राइ झा छूइ 5 पमान्सादा शा फाद उसदाता €. उनन्‍पा नदी दा 


"को भा बल ऊान दै । 


इंरान के सूफी कवि 
कृज़ा सी वीनीं व लेकिन आँ शराब। 
रूए ननुमायद्‌ वचश्मे ना सवाव॥ 
क्ासरातुत्ततर बाशद ज़ौक़े. जाँ। 
जुज्ञ वख॒त्म खोेश ननुमायद निशाँ॥ 
क़ासरातुत्तते बवाशद औऑ मुदाम। 
वीं हिजावे जफ़ेहा हसचू खयाम॥। 


सवाल करद्न बाबत नमाज 


आँ यके पुर्सीद अज् मुफ़ी वराज़। 
गर कसे ग्रियद वनोहा दर नमाज़ ॥ 
आँ नमाज़े ऊ अजव वातिल शवद। 
या नमाज़श जायज़ों कामिल बुबद ॥ 
गुफ आवेदीदा नामश बहे चीस्त। 
विनगरी ता ऊ चे दीदत्तों गिरीत्त ॥ 
आये दीदा ता चे दीदा अस्त अज्ञ निहाँ। 
ता व्दाँ झुद ऊू जे चश्मेद खद रवाँ ॥ 


339+-+++नमनक नम ५>+-मन»+>+>प 


नहा हीं दे वी 


तुम लाग पात्र को देखते हो परन्तु वह सुरा तिरदछी आँख में दिखाई 


नीची हृष्टि देखने वाली स्वर्ग की देवियाँ प्राणों का आनन्द प्राप्त ऊरवी हैं 
ओर वह केवल अपने ही आखेट पर दृष्टि रूपी बाण का प्रयोग करवी हैं । 


वह सुरा सदैव नी वी हृष्टि रखने वालो है ओर प्यालों का आवरण तम्वू 


के समान है । 


नमाज़ की वावत सवाल करना 


मुछी ( फतवा देने वाला ) से पक पुरुष ने चुपके से पूछा छि यदि कोई 
पुरुष नमाज़ में दहाई़े मार २ कर रोये, 


तो क्‍या वह नमाज्ञ उसकी भंग हो ज्ञायगी या पृण होगी ? 


फतवा देने वाले ने कहा छि अश्रुओं छा नाम नेत्र लल 
देखो कि उस पुरुष ने कया देखा सिसके कारण वह रो पड़ा 


। अब तुम 


नेत्र के जल को अन्दर ( भीवर ) से क्या देख पड़ा मिसझे सारण वह 
नेत्रपट से प्रकट हो प्रवाहित हुआ | 


श्र > स्पा 


गर बगात्त सन मे आतुम जावा अप । 
धन वानी जद जे छादाी अंधे ॥ 
बस अं गन आइदा [रे माना शीयर । 
पश्च वक्ष मा जाए रे माना शआई ॥। 


मरतत्रात राह साविक 


हुए शा बन्‍्दूए या कहा स्ंप । 
जुस्ला उतारा वाद पर वी जैसद ॥ 
दुच मोद्वाज मए गुजगू नई । 
चेक कु गुज्गना, पू. गुजगूनई॥ 
जीदर्त इंसाँच चर्त ऋरा अर्ण। 
जुमज्ा फर्य । सासन्दों चूझर्प॥ 

में आई अज ऊुतुक्ाए फ्सोस । 
बीक जोड़े तू थे दखताए सावोध॥ 
ए गतामत अवलयी चंदवीराताों दीश । 
तू चरार रारा रा अरया फरास॥ 





प्रत्यक्ष में तो में मनुष्य से उत्पन्न हुआ हूँ परएतु में बात्ता में दादी की 
दादा हू अथात्‌ आदसम से भी पूषज दूँ । 

ओर वाघ्तविकता का विश्वास रखते हुए बाप मेरी संतान है. और 5्ती 
के अनुसार वृक्ष मेये से उत्पन्न दोता दे । 


सत्व का रास्ता 


प्रत्येक सुरा उसी भाव और सूरत का दास है। तमाम मतवाल्ों को ठुमे 
पर इपा है । 
तू कुछ भी गुलाबी सुरा का आश्रित नहीं है । गुलाबी पाउडर का भय 
त्याग दे तू स्वयं गुलाबी पाउडर है । . 
: समुष्य जौहरी है और आकाश उसकी चौड़ाई है। वास्तविक व दे 
है और अन्य सब बस्तुयें डाली और परणथाई' के समान हैं । | 
तू व्यथे पुस्तकों से विद्या दूँ ढ़ता है. अथोात छिलकों के हलवे में आन 
ढ्ता है । 
बुद्धि, उपाय ओर ज्ञान यह्‌ सब तेरे दास है. फिर तू स्वयं को इतने सल 
मूल्य में क्‍यों बेचता है । 


हो 
ब््ि 
बा 


इंसान के सृझी कंत्रि 


दिद संत दस जुमसा इससी सुखरण । 


था इस्म बर सम पिसंहा झुदावत 


दर से गझ सन खालसे विसटाँ गुदावा 
एक हिकायतल 


पादिया दर पेढ़ो। सादुने. पिदर । 
जार भी नालींदी बर मी कोपन सर ॥ 
ये; पिदर प्रासिर फुननायन मी चरन्द । 
ता सुर दर झर खाझे बकशरन्द॥ 
भी परन्‍दत खानए नंगो झहद्दीर । 
मे दरा कोजी थे नें दर थे दसीर॥ 
में थिरारों दर शात्रों वे ने रोशे सास। 
दरों यू तथ्ामों ने निशान ॥ 
दरें भामूर ने दर वास राह। 
ये एमसाया झकू बाशद पनाह ॥ 


हु 
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७. सम्पूर्ण उपस्थित वस्तुओं की सेव। करना तेरा धर्म है। तू जौहरी होकर 
अज्ञ” के सामने क्‍यों सर भझुकाता हूँ । 

_ वे विद्या रूपी सागर दे जो कि एक बूँद में व्याप्त है और एक तीन दाथ 

के शरीर में सम्पूण संसार छिपा हुआ है । 


एक कहानी 

एक दच्चा पित्ता के मृतक शरीर के समीप फूट फूठ कर रुदून करता हुआ 
सर पीटता था। ह 

आओर पूछता था पित्ता ज़ी को कहाँ लिये जाते हो १? फिर कहता था ऐ 
पिता तुमको मिद्ठी के नीचे गाड़ आवेंगे। 

एक कम चौड़े और अंधेरे घर में तुमको डाल देंगे, न उसमें क़ालीन 

न चटाई | 

. न रात्रि के समय प्रकाश है और न दिन मे भोजन, वहाँ भोजन का 
लेशमात्र तक नहों हैं । 
. न उस घर का कोई खुला हुआ पट हैं और न उसको छत पर जाने 
का सागे। न कोई पड़ोसी है कि जिससे सहारा मिले । 


२१० छ्मी 
गर वसूरत मन जे आदम जादा अम । 
मन वमानी जद जद उफ्लादा अम्त ॥ 


. पस जे मन जाईदा दर साना पिद्र । 
के 
पस जे सवा जाद दर माना शजर ॥ 


. मरतबात राहे सादिक्त 
हर शराबे बन्द्रए आऑ' क़दों खद। 
जुम्ला मस्ताँरा बुबद चर.तो हसद ॥। 
देच मोहताजे म् गुलगूँ नई । 
तक कुन गुलगूना, तू गुलगूनई॥ 
जौहरस्त इंसाँ व चख्खे ऊरा अज्े | 
जुमला फ़रा व सायन्दों तू ग़ज्ें ॥ 
इस्म जोई अज् कुतुबहाए फ़सोस । 
ज़ौक़ जोई तू जे हलमाए सबोस ॥ 
ए गुल्लामत अक्नलो तदवीरातो होश | 
तू चराई खेश रा अरजाँ फ़रोश ॥ 





प्रत्यक्ष सें तो में सनुष्य से उत्पन्न हुआ हूँ परन्तु में वास्तव में दादी को 


दादा हूँ अथात्‌ आदम से भी पूवज 
ओर वास्‍्तविकता का विश्वास रखते हुए वाप मेरी संतान है और उसी 
के अनुसार वृक्ष मेवे से उत्पन्न होता है। 


सतत का रास्ता 


प्रत्येक सुरा उसी भाव और सूरत का दास है। तमाम मतवालों को दुर्भ 
पर ईषा 
ग ग अर मी पाउडर का प्रयोग 
तू कुछ भी गुलाबी सुरा का आश्रित नहीं है । गुलाबी पाउडर के <्ं 
त्याग दे तू स्वयं शुलाबी पाउडर है । 
व्‌ 
मनुष्य जौहरी है और आकाश उसकी चौड़ाई है। चाध्लविक वर्ख 
है और अन्य सब बस्तुयें डालो और परछाई' के समान हैं । | 
व्यथ पुस्तकों से विद्या ढँढ़ता है अर्थात्‌ छिलकों के हलवे में आव 
दू ढता दे । तले 
बुद्धि, उपाय और ज्ञान यह सत्र तेरे दास हैं. फिर तू स्वयं को इतने से 
मूल्य में क्‍यों वेचता है । ८ 


सा 


२१४ ह मद 
उचे ऊ नौशीदा सूद अज सह्सों हु्द। 
के सतफ्सोलश अकायकक मी सामुदें ॥ 
नज्ञ बराये मिन्नते यल्ल मी नमूद। 
बर दुरस्‍तीए मोह्यत सद शहूद॥। 
आफ़िलों रा यक इशारत बस जुबद। 
आशिक़ों रा तिश्नगी जा के एाद॥ 
सद सखान मी गुफ़ जाँ दे कुंदन। 
दूर शिकायत के ने गुफ्तम यक सखन।। 
आतिशे बूदक्त नमीदानिस्त चीस्त। 
लेके ने शा अञ्ञ तफ्ने ऊमी गिरोस्त॥। 
बादे गिर्या गुफ़ ई दवा रक्त लेक | 
ई जमाँ रसशाद कुन तू यार नेक॥ 
हरये फरमाई वर्जा इत्तादाअम्‌। 
बर खते तो पाव सर बनिद्ादा अम्‌॥ 
गर दर आतिश रफ् बायद चू खलील। 
वर चू येद्िया मोहुनी खनम समील॥ 


7,5५7 


् 


. तापये यह कि उस प्रेमी ने जो जो कठिनाइयाँ सदन की थीं उनमें 
वार वार सुना रहा था । 
परन्तु इससे वह्‌ प्रेमिका पर क्रिसों प्रकार का ऋृतझ्ञता का भार नें 
प्रकट करता था वल्कि अपना >म सच्चा होने पर सहस्रों क्षेकक दें रहा था । 
यह तो बुद्धिमानों के लिये है कि उन्हें एक संकेत से ही तुष्टि दो जाती है 
छ् ं «० 2२ मे 2६ जे हज है 
परन्तु मद्मस्त प्रमियों की पिपासाम्रि इससे कत्र शान्त होता द्दै। 
वह अपने भूतकाल के कष्ठों को सहस्रों बातें कह रहा था पर अभी 
उसको शिकायत थी कि मेंने कुछ भी नहीं किया । 
उसके हृदय में अम्रि भमभक रही थी परन्तु उसको यह पता नया कक 
क्या है ; इस पर भी उप्तको उष्णता से मोम सम घुल रहा था। ह 
. रुदन करने के पश्चात्‌ कह कि सत्र वा्ते तो सम्पूर्ण हो चुक्ीं अब आए 
यह कहिये कि क्‍या आज्ञा है, मैं उसको पूर्ण करने के लिये जा जान 
से प्रस्तुत हूँ। 
जो आज्ञा हो उसको हादिक भाव से पूर्ण करँगा। मैं सर से पै 
अथात्‌ पूर्णतया आपका दास हूँ। 
- यदि “खलीलअलाह” की तरह अप्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी थी 
“यहा! पेग़म्बर के समान सेरा रुधिर बहा दीजिये, ।क्‍ 


र॒ तक 


तरह, मखली (मं ) 
घ छोर या * 
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हक 8७... 2 ुंट ख् हे 5४ आय 25, पर 
स्न कना रूगा ले आक्षी ले इनी मझाउडगय पत | 
8-45: कट न कं २9 हो रु | पता जज 4 
शरर चर प्राण दे पं तरी .( परत द्श्ल पे ज्ञद की खबये जा रट्‌ 
डक धरे कै स्छ ० दस हि है. ले रथ जज गत 
समिका ने उतर देया (४ मान आये ले किया परम लत पल 
छोलक 5 भेद जे 
उलकर ध्यादपृ4५ जदणश वर 
2 हि त ०. हक | 
सके प्रेम अरे प्याम की उत्तर | नुनते "दा व 4० 
च्ज, प्न्ज ध्ज 
और यह वी सब आदर 
प्ैसी ने पूरा के हा इस ये शी दवा दर »+57 पी न््ड 
न्डु पट्दा >> नह रो पद 557 ल्‍्ड ले टबा जद पे >न्7 
इत्तर दिया ६४४: दडट दाशा5र 5 2+ या फेज 5 2 
ठुमन दास्ले हे रे द /0 70 72 ० मै. ०० दर आजकल 
यदि ठुन से द्भदी थी 7 द्रव सी ऊपर 
ठुलन सर डाऊए संत रुख थी... दस अल पा कर बाज 
द 2, 
प्रहूय ध्यन्ठ ठुन्दाश या गा 
छोतिनानं >> ध्ट 5. तल या ट रच ४2 ८ 
>5३5 इाले प्र्क्का है 3०० न ले नी 555 
> 


२१६ रूमी 
हमदराँ दम शुद दराजो जाँ बेदाद | 
हमचों गुल दर बाख़ सर खनन्‍्दानों शाद ॥ 
मानद आ ख़न्दा वरों वक़्फ़े अबद। 
हमचों जानो अन्नले आरिफ बेकबद || 
अरजई वेशुनीद नूरे आफ़ताव | 
सूए अस्ले खेश बाज आमद शताव ॥ 
नूर दोदा सृए० दींदा वाज्ञ गशत। 
मानेंद दर सौदाए ऊ सहूरा व दृश्त॥ 


सिलसिलाए शहवत 


खल्क़ देवानन्दो शहवत सिलसिला । 
मेकशद्‌ शा सूए दुकानों ग़ला॥ 
हस्त इ' जुँजीर अज़ खौफ़ो दला। 
तू मत्रीं ई: खल्क़ रावे सिलसिला ॥ 
मी कशानद शा सूए किश्तों शिकार । 
मी कशद शा सूए काहाँ व घिहार ॥ 
सी कशानद्‌ शा बसूए नेकों बद। 
गुफ़ हक क्री जोदेहा हृचछम मसद ॥ 





आर उसी समय लम्बा लम्बा लेट गया और स॒त्यु को म्राप्त दो गया। 

फूल के समान हँसते खेलते मुरकझा गया अथांत्‌ नष्ट हो गया। 

और बड़ी हँसी उसके ऊपर सदैव उपस्थित रही, हृदय रहित ईश्बर की 
जान और बुद्धि की तरह । है 

सूर्य के प्रकाश ने “लोट आ!” की आज्ञा सुनो और तुरन्त अपने वाल 
विक स्थान को चली गई । 

आँखों का प्रकाश पुनः आँखों में आगया और मैदान और जंगल 
पश्चात्‌ अधेरे में ही रह गये । | 

अभिलापाएं 

लोग सब देव हैं. ओर इन्द्रिय लोछुपता एक वंधन है जो उनको इच्छा के 
कारणों की ओर खींच ले जाता है । २ 

यह बंधन भय व आनन्द युक्त है। तू यद्‌ विचार न कर कि यह लेंगे 
क़ानून रहित हैं । हु 

यही अमिलापा का वंबन उनको खेती करने, आखेट करने, खाता 
खोदने और नदियों में जाने की ओर खींच ले जाता है । हा 

यह उनको शुभ और अशुभ सब की ओर आकर्षित करता है | ई(र 
'कहद दिया है कि उसके गले में एक घास को बी हुई रस्सी दे । 


को 





इरान के सूफ़ी कवि र२े१७ 


इश्क़ इलाही 
हरचे रोईदइ अज्ञ पए मोहताज रुस्त। 
ता चयादद तालिये चीजे कि जुस्वाा 
हक वआला की सनावव आफरीद। 
अज्च वराए रकुए हाजात आफएरीद॥ 
हरक्ि जोया झुद् वयात्रद आक्रचत। 
सायरट. ददत्त अल्ले मरहसव ॥ 
हर छकुजा दरें दवा आजा रखबद। 
हर कुमा फकरे नया आँजा रद।॥। 
हर कुजा सुशकिल जवाब आजा रबद। 
हर छुजा पसतीसत्त आय आना रबढ ॥ 
ज़रए जाँरा क्िश जवाहिर सुज़मरत्त। 
अन्ने रूनतद पुर जे आये कोसरत्त॥ 

' वस्फ़े इश्क़ 
आशिक्नोँ रा दर नहूस सोद्धोद नीस्व। 
बर देहे वीरों खिराजों उश्न सीत्वाा 


इंडवरीय प्रेम 


इश्वर ने इन वल्तुओं को उत्तन्न किया तो लोगों की आवश्यकवायें पूर्र 


करने के लिये उत्पन्न छिया | 
जो पुरुष ढुंद॒दा हे अत स॑ भाप्त करता है अडुमह का वात्तविक्र मूल कष्ट 
सहन करने के कारण हैं । 


कोई दीमारी प्रकट होती है वहाँ ओपयि पहुँच जादी हैं। दिस 
त्थाव पर दरिद्वता होती है उस जयह सामान पहुँच जाता हैं । 

जहाँ किसी कठिवदा छा सासना होता है वहीं उसके पूर्ण होने का 
(तरल ) रूप भी उत्पन्न हो जावा है ओर जहाँ अधिहू निचाइई होदी 
पानी पहुँचता है । 


जान ( भाण ) रूपी क्षेत्र के लिये जिसमें जवाहरात मुप्र हैं कृपा रूपो 


है आय 


असान 
[ है वहाँ 


2 
६ बे 


६2 


बादल ( सेघे ) को ददी रूपी मेंह से परिपूर्ण है। 
4 #थ- पिन] 
प्रेम की खूबियाँ 
प्रेमी लोग प्रतित्षय अभि सें जज्ञा करते हें। उजाड़ गात्रों पर लगान 
नहीं लगता । 
२८ 


4० हट हु 


'रेह८ ह्मों 


सय शादीयाँ रा जे गाय ओला तर अस्त । 
द राता अं सा सात जीजा तरत्त॥ 
दर दकते हाता रहे किदशजा नोहा। 
थे गरम अशायास साया सपला नीछ्त॥ 
उसे दशक दमा दींदा जुदाल्ल। 
आशिफा रा मझजदनों मिल्लेत हादात्त ॥ 
जाहि आशिक पर दम नादस्त मस्त । 
लाजरम अगर ऊुछों दमाँ अरतर/ातत॥ 
कुफ्कों माँ हर दो खाद दरआने ऊस्त। 
कूस्त मर्णों कुक्को दो ऊ रा दों पोस्त ॥ 
कुछ फिर खशक सर बर वापता। 
बाज ४माँ फिर लखज्जत यापता॥ 
क्िश्रद्दार राश्क रा जा 'आतिशत्त। 
क्रिश्रद्मण पैवस्ता मारओे जाँ ख्ाशास्त॥| 
मरझे सदणय मतवा स्श  बरतरस्त | 
वरतरस्त अज् खुद 6 लग्जत गुस्तरत्त ॥ 


शहीदों के लिये रक्त जल से श्रेष्ठतर दे ; उनकी यद्द त्रुदि शात नेकियों से 

बढ़कर है । 

कुदुम्ब के अन्दर बड़े बूढ़े का कोई क्ायदा नहीं दे । यदि डुबकी लगान 
वालों के पास तूंबरा नहीं है तो क्या चिता हैँ । 

प्रेम का रोग समस्त मतों से निराला है। प्रेमियों का धर्म और मत 
ईश्वर दे । 

चूँकि प्रेमी नकद माल में मतवाला दै इस कारण अकझतक्षता और परम 
दोनों से छुटकारा पागया । 

नास्तिकता और धर्म दोनों उसी नक़द के उद्योढ़ोबान हैं क्‍योंकि वस्त 
गूदा ( वस्तु ) वहीं नक़द है और नास्तिकता और मत उसके दो छिलके हैं | 

नास्तिकता शुष्क छिलका है जो ऊपर से विलग होगया वी उसके नीचे 
धरम नम और स्वादिष्ट छिलका पाया गया । 

शुष्क छिलकों का स्थान अग्नि है और गूदे से मिले हुये घिलके दिव की 
पसन्द है 
ओर गूदा उस छिलके के स्वाद से अवश्य बढ़कर है उसमें स्वयं श्रेष्टगु्ण 
है, क्योंकि वही स्वाद देने वाला है । 


भिक 


२१८ रूमी 
ख शहीदाँ रा जे आब ओला तर अस्त । 
३" खता अज़ सद्‌ सवाव ओला तरस्त॥ 
दर दरूने कांवा रस्मे क्रिब्ला नींत्त। 
थे ग़म अरावास रावा चपला नीस्त ॥ 
इछते इश्क़ज़ हमा दींहा जुदास्त। 
आशिक़ों रा मजहयों मिल्लत ख़दास्त॥ 





जाके आशिक्न दर दमे नव्दस्त मस्त | 
लाजस्मू अज्ञ कुफ़ो ईमाँ वरतरस्त॥ 
कुफ्ो इमाँ हर दो खद दरवाने ऊर्त। 
कूसत्त मर्ज़ो कुफों दों ऊ रा दो पोस्त ॥ 
कुफ क़िश्रें खश्क रू वर वापता। 
बाज इमाँ. किश्रे लज्ज़त याप्रता।॥ 
क्रिश्रहाए ख्श्क रा जा आतिशत्त। 
क्रिश्रहाए पेवस्ता मरज़े जाँ खशस्त ॥ 
मज़े खदज़ मतेवा खुश वरतरत्त। 
वरतरस्त अज़ खद कि लज्जत गुस्तरस्त ॥ 


शहीदों के लिये रक्त जल से श्रेछतर है; उनकी यह त्रुटि शत नेकियों सें 
बढ़कर है | 

कुटुम्व॒ के अन्दर बड़े वृढ़े का कोई क्रायदा नहीं है। यदि डुबकी लगाने 
वालों के पास तंवरा नहीं है तो क्या चिंता है । 
« गम का रोग समस्त मतों से निराला है। अमियों का धर्म और 
इंश्वर दे । 


र॒मव 


चूँकि प्रेमी नकद माल में मतवाला है इस कारण अक्तज्ञता और परम 
दोनों से छुटकारा पागया । 

नास्तिकता और धर्म दोनों उसी नकद के ब्योढ़ोवान हैं क्‍योंकि वास्तविक 
गूदा ( वस्तु ) वही नकद है और नास्तिकता और मत उसके दो छिलके हैं । 

नास्तिकता शुष्क छिलका है जो ऊपर से बिलग होगया तो उसके नये 
धर्म नम और स्वादिष्ट छिलका पाया गया । 

शुष्क घिलकों का स्थान अग्निददे और गूदे से मिले हुये छिलके द्विर्की 
पसन्द हैं। 

ओर गूदा उस छिलऊे के स्वाद से अवश्य बढ़कर 
है क्योंकि बढ़ी स्वाद देने वाला है । 


नििियजन+ 


है उसमें स्वयं अेष्ठ गुण 


शेख सादी 


( जन्म ११८४ ई० : रत्यु १२६१ ई० ) 
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2 कि 8, 


इनका पूरा नाम था सश्नकठद्दीव विन ससीहउद्दीन अवदुल्ा | इनका जन्म 
शोराज़ सें सब्‌ ११८४ इ० में हुआ था और शरीरान्त सन्‌ १२९१ ई० में । 
इन्होंने रहस्यवाद पर अधिक न लिखकर धस्मे सम्वन्धी विषयों पर अपनी 
कफ़लम चलाई थी। इनकी रचनाएँ भी कत्तैग्याकत्तेव्य से ही सम्बन्ध रखतो हैं । 
इन्होंने भो कई एक स्थानों तथा देशों में भ्रमण किया था, जिनमें से 
अरब, अवसीनियाँ, सीरिया, दुमिश्क, उत्तरी अफ्रोका, एशिया माइनर, जेरू 
सलम और भारतवर्ष के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। सिन्ध प्रान्त में, 
इन्हें कई एक ऊँचे दर्ज के सूफी मिले!थे। वग़दाद में इनकी भेंट सूफी शेख 
शहावुद्दोन से हुई थी । इन्होंने चहुत कुछ लिखा है, परन्तु इनकी ख्याति 
गुलिस्ताँ तथा चोस्ताँ से अधिक है। गुलित्ताँ में इन्होंने घार्मिक सिद्धान्तों का 
चर्णुत करके अपने अनुभवों को दशाया है । बोध्तां में ( जिसमें के कई एकऋ 
पद्‌ मेंने इस पुस्तक में उद्धृत किये है) ईश्वरवाद की भालक है, जिससे 
यह प्रकट होता है कि वह रहस्ववादी थे और आध्यात्मिक विद्या से भी कुछ 
जानकारी रखते थे। भाषा की सरलता से इनको कविता में एक अनोखापन 
आ जाता है। इन्होंने कई विपयों पर कविताएँ लिखी हैं जो कि चहुत्त ही 
सुन्दर हैं और जिनके कारण उसका स्थान कवियों में ऊँता हो गया है । सादी 
ने कविता लिखना बृद्धावस्था में आरन्भ किया था। उन्होंने कई बार अपने 
समय के राजाओं के यहाँ राजकृति के रूप में रहने का प्रयज्ञ किया। परन्तु 
स्वीकार नहीं हुआ | 
इनके विचार बहुत ह्वी पवित्र थे। इन्होंने कई एक नवीन विपयों पर 
लिखने का प्रयत्न किया था, जिनमें से ख़ब्बार रस तथा भारतीय ढंग पर 
कविता लिखना भी थे | गज़ल लिखने में वह हाफ़ीज़ से कुछ ही कम होंगे। 
आ्राउन ने उनके विषय में लिखा है, “इनकी रचानाओं में पूर्वीय ऋलक पूर्णतय:ः 
ब्तेमान है । सुन्दर से सुन्दर ओर रद्दी से रद्दी रचनाओं में भी यही वात 
जाती है । और फिर यह बात भो साधारण नहीं है कि जहाँ कहीं भी 
फ्ारसी भाषा का अध्ययन किया जाता है, पढ़ने वाले के हाथ में पहले इनकी 
ही पुस्तक आती है । यह वात लगभग डेढ़ सो वए से चली आ रही हैं ।” 
( लि० हि न्ृ० पर० जिल्द २ एउ ४३२) 
प्रमुख रचनाएँ:-- 
गुलिस्तों 
योस्ताँ 
दीवान । 
अखलाक़ी नासोन । 
ज़िजी सेजानो । 


'ड शेस सादी 


मलामत कशानन्द मस्ताने यार। 
सुकतर बरद उश्तुरे मस्त बार॥ 
बसर बके शा रालफ़ के रह बरन्‍्द। 
फिसू आते द॑पाँ बजस्मत द्रन्द॥ 
न्‌ भैतुसमुक्द्स बरू पुर्णे ताब। 
रिए । दाॉवारं बरू साराब॥ 
सु परयाना आतश तरुर दर जननदे। 
से थे किम पीछा वख्तद दर तननन्‍्द॥ 
दिल्लाराम बृजजर दिलाराम जूय। 
जैव पिश्नगी सुश्क बर तके जूब ॥ 
पर्मोधम कि भर आंच कोदिए नयन्द। 
कि ॥र सरार्दिज सीसा गुसतसकी अन्द ॥ 


गुर अन्दर रनुत इश्क हकोोक़ीं अदजील मजाजओ़ी | 


हुह इश्क दुमवे खाद जानो गिल्ल। 
रवीयिद व दाता आराम पदिल्ल॥ 


ईरान के सूफी कवि ररे५ 


ववेदारेयश फ़िप्ला वर खत्तो खाल। 
वखावन्दरश पाए बन्दे खाल ॥। 
वसिदक़श चुनाँ सर नेहीं चर कदम। 
कि वीनो जहां बावजूदश अदम॥ 
यो दर चश्मे शाहिद नुआवद जरत। 
ज़रो खाक यकसां नुमायद चरद ॥ 
+जिगिर वा कसत दर ने आयद नहुस | 
कि वा ऊ नमानद दिगर जाए कस ॥ 
तू गोई वचश्म अन्द्रश संजिलस्त 
बंगर चश्म वरहम निदही दर दिलत्त॥ 
न अन्देशा अज्ञ ऋूस कि रुसवा शवी। 
ते क़त कि यकदस शिकेत्रा शत्री॥ 
गरत जाँ देखाहद बकफ़ चर निही। 
वरत तेंग़ वर सर नेहद सर मिही॥ 
चु इश्के कि बुनियादें ऊ बर हवात्त। 
चुनी फ्रिस्ता अंगेझों फ़रमां खात्त ॥ 





जब तक जायगते हैं, उसके कपोलों ओर झसुजख पर के तिल का ध्यान वंधा 
रहता है और सोते हुए भी उसी के स्वश्न दिखलाई देते हैं । 

तुमकको उसके चरणों पर अपना सिर इस प्रकार रख देना है कि 
इस संसार का होना भो न होने के समान जेँचे । 

जब तेरो मिय्रतमा तेरी स्वणे मुद्राओं को तरक् आँख उठाऋर देखती भी 
नहीं है तव तू सोने और मिट्टी छो समान रूप से देख । 

फिर किसी दूसरे की वरऊ तेरा हृदय आक्रपित न हो 
पर किसी दूसरे का वास न हो । 

उसके प्रणय में इस प्रकार रस 
विद्यमाद्‌ रहे ओर आंख मद लेने पर 

तू सदैव उसके लिये व्यम्र रह और 


और उसके स्थान 


सकता हैं) उसके »म मे अपने को सतदाज़ा दना डाज्ञ । 
यदि वह तेरे प्राण चाइदा है तो हथेली पर रसऋर उसझ)े ने रर 
यदि ददू तलबार तेरी गन पर रखता हैं तो ऊपना सिर ही उसे 
जब वातनाओं स पारएुएं घन न घटाया का चहू अदत्या 
दो उमर प्रेष्नियों पर क्‍यों आाइचय होता है, जो इस्चर से मिलने 
मतवाले हो रहे हूं 


हर 
>> 


२२४ शो साईी 


ऊ 


मलामत.. कशानल... मलताने यार। 
सवुफतर  बब उरबुरें/ मस्त वार 
बसर बक्ति शॉँ झटके के ए्े पान्‍्द। 
कि लू आओ देता वक्त दुसन्द॥ 
न. गेवुलमुक््स वह पर्व वाने। 
रिहा करदा दोवारे अरे छाता॥ 
सु परयाना आतश बअदाद दर अनन्‍द। 
से ये किम पीला वार दर तनतद॥ 
दिवारास दरार दिशलाराम जूय। 
लकज पिस्नगी सश्क चर वके जूब | 
नगीयम हि. आर आते कादिर नर#ऊूद । 
कि यर सादिल नील मुक्षदधकी अन्द ॥ 


गुक्कार अन्दर सबूत इश्क़ हक़ोक़ों बदलीले मजाज़ी | 


रवायद हम सभी आरामे दिल॥ 





हम उसके प्रणयी एँ जो सदन शील हे और मतबाले झँट के समान 
शोत्र अपनी लादी ले जाने हे । 

संसार को उनकी ओर आकपित होने से क्या प्राप्त दोगा जब कि अत 
के समान वह अन्धकार में दिपे हुए हैं 

_बेतुलमुक़द्स के समान उनका हृदय प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। 

उन्होंने इस ढांचे को दुरावत्था में छोड़ रक्तत्रा दै। शरीर की तनिक में 
चिन्ता नहीं हैँ । 

पतंगे के समान प्रणय की अग्नि में अपने आप को जला रहे हैं।जिस 
प्रकार रेशम का कौड़ा अपने ही ऊपर तासा-वाना तान देता है, उसी प्रकार 
उन्होंने भी अपने को भुला रक्खा है । 
. उनका प्यारा गोद में है, परन्तु उसी को खोज में व्यस्त हैं। सामने पार्नो 
से भरा हुआ तालाव है परन्तु ओंठ वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते । 
._ यह नहीं कि वह जान वूक्क कर ऐसा कर रहे हैं । परन्तु उन्हें प्याव के 
रोग है । नो नदी के तट पर बैठे हुए हैं परन्‍्छु ओंठ अब भी सूख रहे हैं । 


[] [कप ७ *% है 
सांसारिक प्रध के उदाहरण देकर, सच्ची रूगन का वर्णन 


जल और मिद्दी के संयेग से बने हुए, अपने ही समान मलुष्य को है। 
व्याकुल कर देता है । जीवन की शान्ति और आनन्द दोनों विल॒प्त हो जाते है । 


ईरान के सूफ़ी कवि २२७ 


सदरहा वेगियंद. चंदाँकि आब। 
फ़ेरोशोयद्‌ अज्ञ दीदा शां कोहले खाब ॥ 
फ़रस कुश्ता अज्ञ चसके शव रॉदा अन्द। 
हर गह खरोसां छि वा मादा अन्द ॥ 
शवों रोज्ञ दर वहरे सूदो व सोज। 
है हक 
नदानन्‍द्‌ अज़ आशुक्ृगी शबज रोज ॥ 
चुनाँ फ़िन्ला वर हुस्मे सूरत निगार। 
कि वा हुस्ने सूरव नद्ास्द कार॥ 
नदादन्द साहचदिलाँ . दिल बर्षोत्त। 
बगर अवलहे दाद वबेमरज़ों गोस्त॥ 
सए सिफ़े चहदत कंसे नोश कद | 
कि दुनिया व उदक्कवा फ़रामोश कहें ॥ 


हिकायत गदाज्ञादा वा पादशाहज़ादा 


शुनीदम कि वक़्ते गदा जादए। 
नज्जर दाश्त वा पाइशा जादण॥ 





प्रभात होते ही उसके नेत्रों से ऑँसुओं की वह धारा प्रदाहित होती है. कि 

श 
सुमा बिल्कुल घुल जाता है। 

अह्लिश उसको स्थृति रूपी पीड़ा में अपने आपको जलाया करता है। 
उसकी याद में पागल बना रहता है । 

यह भी ध्यान नहीं है कि फव दिन समाप्त होता है, रात कब आरन्भ 
होती है । 

इश्वर के मुखारविन्द ने कुद्ध ऐसा जादू डाला है कि उसे संसार के दधिसों 
अन्य सुख से किसो प्रकार का सम्बन्ध ही नहीं रह गया है । 

उसने अपने आप को सांसारिक प्रेम में नहीं डाल रक््सा है। यदि झिसी 
ने अपने आपको मानदी प्रेस में फेसा दिया तो वह बहुत बड़ा मूऊ तथा 
बुद्धि है। 

इंश्वर के प्रेम में मस्‍त वास्तव में उठी छो समझ्छता चाहिये जिसने 'झपने 
जअल्वित्व तथा संसार दोनों को भुला दिया हो । 

फुकीर के लड़के का शाहज्ञादे पर आसच्त होना 


हर सेने सुना है कि फिसी समय एक चिझारी एक शाइजाई एइर घासकऊ 
ययण । 


श२८ शो सांपों 


कल गफ़्शों शोख वानी सा। 
परतव सतयायों हवा सोया गे) 
गुफ 4 मकतो वा सन वे इसने पोटव । 
से शहस्त चाल दत्त गेत्त पते वॉस्ल ॥। 
पते उनके प्ध हॉहतों मी पतंग । 
गई ४ पति वारई वगए हहमलस ॥। 
जे सर सम वे ४ तवकफ़ों गदा/ । 
किया हद इधका चंदा ॥गह 
में नेहा सपा ने भाएं सितत्व | 
से इश्हात मदन से आए गारदा॥। 
पगों मी परवारगह सम सेतांव । 
वगर सर सुतलग कश है दृटतना व ॥ 
से पएवाना आाँदादी दर पाए दोहे । 
प्रेद डे जे जिल्‍्दी दर कर तागी के ओटत]। 
प!फर कोरी पक्की चोगाने #%। 
बेगुफ़ा बवापशा दूर उफ्कक्त नो गू॥ 


झिसी ने उसते का, “हि मरते ! इतना पागल क्यों दी गधा दे कि की ईडी 
और दगड़ों फी मार साकर भी सम्गद दिखाई पता दे! मु से आवाथ 
नदी निकलती दे ।!! 

उसने उत्तर दिया कि यह कठोरता मेरे प्यारे की तरफ से दे और शार 
फ मारने पर मुठ से आवाज निकाज़ना उसितत नदी दे 

में अभी तक उसका प्रेमी दोने का दावा करता चाद मुझे अपना 
मित्र समझे अथवा शत्र । 

उसके विना मुझे कल नहीं पड़े सकती अथवा उसके साथ भी थे व 
होगा। न तोमुमे चैन दी मित्रता दे और ने लड़ाई द्वी करने को रच्चां 
दती है । ह 

न तो एक स्थान पर श्थिर होकर बैठा दी जाता दै और न भागने दी के 
लिये पैर आगे बढ़ते हैं । 

मुझे उसके द्वार से--उसके सम्मुख से दृट जाने के लिये मत कही | यदि 
मेरा शिर भी मेख ( खंटे ) की तरद रस्सी में खिंचे तब भी में वहाँ से नहीं 
हट सकता । 

मैं तो अब अपने प्यारे के पास से हट नहीं सकता हूँ। क्‍या परेंगे ने 
अपने प्यारे के चरणों पर निज को न्योथ्वावर नहीं कर दिया? वह जीवन से 
बढ़कर उस आपेरे कोने में है । 

यदि उसके चौगान से तू घायल द्ोकर, उसके चरणों पर गेंद के समा 
जा कर गिर पढ़े, है: 


ईरान के सूफी कवि २२९ 


बुक सस्त गर वेबुरंद वतेग। 
वगुफ़ ई क़दर न बूवद अज्ञ वे दरेरा॥ 
यके रा कि माशूक्त बाशद यके। 
नयाजारद अज् वे वहर अन्दके ॥ 
मरा खुद जे सर नेत्त चन्दाँ खबर । 
कि ताजत्त वर तारक॒म या तबर ॥ 
मकुन वा मने नाशिक्ेया इतेव। 
कि दर इश्क पूरत न वनन्‍्दद शिक्केव ॥ 
चु याक्वम अर दीदा गदंद सुपीद । 
नयुरंस जे दोदारे यूसुफ उमीद॥ 


ओर यदि तलवार से वह तेरे शिर को काट डाले तो भी उसके प्रति 
तनिक भी वेरुखी प्रकट मत कर । 

यदि छिसी का कोई प्यारा हो तो उसे अत्येक्त बात सहने के लिये सदैव 
उद्यत्‌ रहना चाहिये। मुझे अपनी तनिक भी सुध नहीं है 

मुझे क्या दण्ड मिल रहा है ? यह भी नहीं ज्ञात हो रहा है। न मालूम 
मेरे शिर पर छत्न रक््खा हुआ है अथवा कुल्हाड़ी । 

में व्याकुल हैं; सुझ पर क्रोध मत ऋर। इस आसक्ति में मेने अरनों 
शान्ति खो दी है । 

दज्तरत याक्ूत के ससान में अन्या दो जाऊे तब भी यूसुक के दर्सनों 

की अभिलापा हृदय में बनाए रक्सू । 


इनका नाम सईदुद्दीव महमूद था। आपका जन्म स्थान शब्सत्तर जो 
तबरेज्ञ के निकट स्थित है, चतलाया जाता है। आपका जन्म लगभग 
१२५० ईंस्वी में और मृत्यु १३२० ई० में हुई थी। आप एक ऊँचे दर्ज के 
सूफी थे। इन्होंने लिखा कम है, परन्तु जो कुछ भी लिखा है बहुत ही उत्तम 
है। आपकी पुस्तक “ गुल्शन राज़ ” के विपय में प्रोफ़ेसर ज्राउन का 
कहना है :-- 

४ सकी धर्म मन्धों में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा हैं । ” 

( लि३ हि० आ> पर० मिल्द ३ छत १४८ ) 


यह पुस्तक खुरासान के अमीर हुसेनी के पन्‍्द्रह प्रश्नों के उत्तर में लिखी 
गई है । लेबो इसके विपय में लिखते हैं : 

« प्रश्नों के उत्तर जो कि छोटे छोटे उदाहरणों तथा गूड़ बातों में दिये 
गये हैं इस प्रकार के रहस्थवार को और भी उत्तम बना देते हैं । सुन्दर भावों 
को यह एक नवीन आभा प्रदान करते हैँ । ? 

( प० लि० लेबी० प्रप्ठ ७३ ) 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारस्भ में इस पुस्तक का अनुवाद जमेन तथा 
अंग्रज्ञी भाषा में हो गया था। और वहाँ पर इसकी प्रशंसा भी बहुत हुई । 
इसकी सद्दायता से गुणों की उलमाने पूर्णतवः समझ में आ जाती हैं । जामी 
ने इस पुत्तक के विपय में कई वार लिखा है। अपनी लवायह नामी पुत्त 
उन्दोंने बड़ी तारीफ़ की है। आपके जीवन में कोई घटना नहीं हुई। इतने पर्ष 
बड़ी शान्ति के साथ व्यतीत हो गये । 


प्रमुख रचनाएँ :-- 
गुल्शने राज्ञ 
श्क्कर धकीन 


स्साल' शरद 








ईरान के सूफ़ो कवि 


खिरद रा नेत्त तावे नूरे आ रूए। 
बरे अज्ञ चहे ऊ चश्मे दिगर जूए॥ 
दो चश्मे फलसफी चू बूद अहवल। 

वहदत दीदने हक़ शुद मोअत्तल॥ 
ज्ञषि नावीनाई आमसद राए तशबीह। 
जे यक्ू चश्मीस्त इदराकाते दज्ीह।॥ 
तनासुख्त ज्ञाँ सबब झुद कुफ्ो चातिल। 
कि आ अज्ध तंग चश्सी गश्त हासिल ॥ 
अगर ख्याही वीनी चशसए ख़र। 
तुरा दहाजत फ़ित्द्‌ या जिससे दिगर गर॥ 
चु चश्मे सर न दारद ताक़तो ताब। 
तवाँ खरशीदे तावाँ दीद दर आब॥। 
अज्ञो चूं रोशनी कमतर जुमायद | 
दूर इदराके तो हाली में .फिज्ाचद ॥ 
अदसम  आईनए हस्तीत्त सुतलक 
अज्ञो पंदात्त अक्से ताबिशें हक़ा। 


र्३७ 


बद्धि उप्त सुख के प्रकाश को देखने की सामथ्य नहीं रखती । इस कारण 


२५०३ राफ्ललश। 


सतात 


हि वाश्मम मत गया अत मत्त रा व£ हंस । 
से सालों दर गच्दर सादे खाफह हुच ? 
जना ने 
दिगरए कररो धछताल आज मत कि सन्त चीहत ? 
भरा पण मन सापर ऊुत ताक मत कॉस्ल ॥। 
यो दुस्‍्तों मुततऊ आम दर दशाएव। 
गजपरी मंतर उतर अर हें इवास्त ॥ 
हहीकत कत्त ताझापु्स हुत्र मोझन्‍्पन। 
तो के सा वर दवास्त गुफ़ई मन॥ 
मनी. तू आएिगि आय... वर्ग । 
मुशब्बहद्थ मिशाहाते. वजूद ॥ 
हुमा सह सूर दा अश्वादी अएयाद । 
गदू असर ओआईना पेदा गद ले मिक्षवाद ॥ 
तु गोई लफ्शो मन दर दर दवारत। 
बसूए रूढद मी आशाद इशारत ॥ 


| प्रश्न 

में कौन हूँ ? मुझे अपने आप पर प्रगट कर दे । “तू ्मथम्‌ अपने अन्दर 
यात्रा कर” इसका क्या आराय दे ? 

. उत्तर 

तूने फिर यद्दी श्रश्न किया कि ४ में ” क्या पलतु दै ? सुकको बता दे कि 
यह 6६ मेँ 2) कौन है ॥। 
* जब इस जीवन की तरफ स्वाभाविक ढंग से इशारा क्रिया जाता है तब 
५ में” शब्द के साथ उत्तका वर्णन करते हैं । 8 

जो रहस्य वास्तविकता के रूप में परिणित द्वो गया दै तूने शर््दी 
उसको में ” कहा है । 

८४ मैं? और “तू” सब उसी अस्तित्व से सम्बन्ध रखते हैं. और 
अस्तित्व के दीपक की जालियाँ हैं । 

यह सारी सूरतें और रूदें एक ही प्रकाश से प्रकाशित हो रदी हैं, जो 
कभी दपेण से प्रगठ होती हैं और कभी दीपक से । 

+ तू जिस प्रकार से भी ” में ” शब्द को करेगा, उत्से केवल आत्मा की 

ओर संकेत होगा । 


शेर दास रा 


थो पात्र सोते ही वादा था पेश! 
से मान सोप ॥ मसंजदयी हेश।॥! 
मा दुह्म शाग्रेयव आज मतों. इसे 
$ हा पर वह्ताए जनों सन हुत्त॥ा 
मता तू सू मा मान दासियांता। 
बे मस्ासर ये कंनसत थे ईहतीत। 
ताझश़ुन सु! वदमोर्त हरे रच! 
थो साकझों गत हनन दीन शुर्र ऐन ॥ 
दी स॒तया वेद ने तुता रादे सालिक | 
अगर दारप ऊे सदी मद्ालंक॥ 
सह आज दाए हु ॥९ शुदरपंत । 
दीप सदधए हसतों दूर नपरश्तन ॥ 
हुर्री मशादद यहें शुद्द मम्मी आफरा:। 
थो वादिद सात अन्दर पेन आदाद ॥ 
तु आजम हि ऐसे कदत आमद। 
तुओआँ बादिद हि ऐसे ऋसरत 'सामद॥ 





जब यह भेद भाव मिट जायगा उस समय धर्म और दीन की आशा< 
भी शेप न रहेंगी । 

धर्म म्रन्थों की सारी बातें केयल तेरे अद्वंकार पर निर्भर दे । तू समझता 
है कि अह्दं तेरे प्राणों और शरीर के साथ बेंधा हुआ दे । 

जब “ में ” और “ तू ” तेरे बीच में न रह जायेंगे उस समय मर्न्दिए 
मस्जिद और गिरजा सब तेरे लिये समान हो जायेंगे। 

तेरे मन में केवल यदी भ्रम “ में ” और “ तू ” घुसा हुआ दे । जिस 
समय यह्‌ अ्रम मिट जायगा, तू निमल हो आयगा । 

पथिक को वहुत दूर नहीं चलना है। हां, उसके मार्ग में विन्न बाधाएँ 
अवश्य बहुत हैं । 

तुमे केवल दो बातों का स्मरण रखना उचित है । एक तो यह कि तू ममल 
की वाघा को दूर कर दे और दूसरी अस्तित्व के मैदान को पार कर जा। 

इस|स्थान में मूल और शाखाएँ सब एक दी दिखलाई पड़ रही हे 
उसी प्रकार जिस प्रकार कि इकाई के अंक में सभी सम्मिलित हैं । 

तू मूल है अथवा इकाई। तू ही मुख्य वस्तु है। तुझी में से सब की 
उत्पत्ति है| 


ईरान के सूको कवि २४३ 

कसे ई” सिर शिनासर कू शुद्धर कढे । 
जुद्धवी सुए कुस्लो चक्र सफ़र कर॥ 
चेदाँ अव्वल कि ता चूँ गश्त सौजूद। 
%ि ता इन्साने कामिल गश्त सोछद ॥ 
दूर अतवारे जमादी बूद पैदा। 
पसत॒ छउड्ढडे इज़ाफ़ों गर्त दाना॥। 
पसंगह जूंबिश कई ऊ जे कररत। 

पसज्ञ वे हुद ज्ञे हक़ साहच इरादत ॥ 
वतिस्ली कई वात एहसासे आलम!। 
दरों विलकेज शुद वसवासे आलम ॥ 
चो जज़्जर्यात शुद वर वे मुर्तव। 
बकुह्ीयात रह घुदें अज्ञ मुरकव ॥ 
ग़ज़ब गश्त अन्दरों पेशा व शहबत। 
वज्ीशां खास्त बुज्लो हिस्सों नखबत॥ 
घरेलू आमद सिकृत हाए जमीमा। 
बतर झुद अज्ध ददों देवो बहीसा॥ 


2॥/ <॥ 





कप ॥ 5 रे क्र गया 
वही मनुष्य इस रहस्य को समझ सकता है जो मार्ग छो पार कर गया है 
और अपनत्व को भूलकर इकाई तक पहुँच गया है । 
पहले तू इस संसार की उन्पत्ति का ज्ञान प्राप्त कर । और फिर यह देख 
कि मनुष्य किस प्रद्चार झपतन्न हता । 
पहले वह पत्थर-मिद्टी के रूप में प्रकट हुआ ओर उसके उपरान्त आया 
के रूप में प्रकट होकर एक संसार बन गया । 
तब उसको रचना का क्ोशन प्रगट हुआ और वह माँ के पेंट में आकर 
मनुष्य रूप में प्रस्ट हु । 
बचपन से उसने इस संसार की खद्दी को दिश्यनाथा और उसके भीतर 
यहाँ की वस्तुएं इचन्न हो गाइ 


जब इसके आर सझार या समस्त बररणएा य+चन रूप से विद्यमान हो 


फिर इनमें कप ओअप इन 7 इज हह और इन दोनों में सन्‍्पड्े से 
र्ा- फ्र्ण्ता 


भर प्रैर ऋालय जा >> जज जे पा बनाद हचर 6. ही 
ओर लालय टसयाते एभायत था या आपिनाद हआथा टिसड पशुओं 
हे 


और इजसास लाए 5२: 


नी 
|. डे 


ततदमल वा मुबद है तकता प्रशाकन | 
लि मुझ का नानश वह झुझावव ॥ 
शुद्द परत खरकामल इपाव मे लिद्ञपत । 
गुझनिय पहल प्रा हे को वद्ापल 
अगर गादद दुूफापव चअल्यर्त पा) 
पगुमराहों सुबदू कमेसई मे अनभआामत 
बंगश नें इसल. प्र आाको माँ। 
में केश जाझया पा चअजच अक्‍्से पुर्दाँत 
प्शिशं था हुइलीं हुफा दरार मंपद। 
आना गे कि आधार बाज गर(॥ 
जी जदया वा से पुदाने यकोतों) 
पे. शायद. पदेधाने... वकॉनी ॥| 
अूनप थे इजअत अ्ज सिक्जोच कमाए) 
रखा आरए धूए दो दने अपरार ॥ 
पतीया मुन्नसाह्षिक गबद दरों पृध) 


। 
शवद बट उसतिका जोलाई आदइम॥ा 





उच्च पद से जीये मिएने है शिये सद शजसे जोदा शब्द है जी कि (व 
शब्दकी समानता रसता दे । 
सांम्तारिक कार्यों श्रीर भंभदों की अधिकता से व्‌ इस संसार में तिशर्क 
घुल मिल गया। उसे यद भी ज्ञान गे रदा कि उसका उत्पन हती कौन दे । 
- यदि बढ इसी जात में फेसकर रद गया तो अश्ञानी पहुआ से भी अधिक 
उसकी अवस्था शो चनीय है| जायगी। 
:-, यदि आध्यात्मिक क्षान के प्रभाव से अथवा इईश प्रदत्त प्रकाश से जो कि 
सभी कायों से प्रकट द्वोता दे , 
उसका हृदय उस महान के प्रति प्रेम बन्धनों में ग्रंथ जाते तब तो बल्वव 
में वह जिस मार्ग से आता है उसी से लौठ जाता है, अन्यथा नहीं | 
ईश्वर की कृपा से अथवा प्रकट दलीलों से वह सचाई तक पहुँचाने बाल 
साग पा जाता है । 
बह पापात्माओं और बुरे काम करने वालों को छोड़ कर पुण्यात्माओं की 
ओर अमसर होता है । 
.. नक को त्याग कर स्वग में पहुँचता है। वह उसी समय साँसारिक वास 
नाओं को त्याग कर ईश्वर की एक पवित्र तथा सच्ी सन्‍्तान बन जाता है । 


रछ्८ श|्सतराो 


नो हझुद दर दायरह सालिफ मुझुसादा। 
रसद हम नुफत्श आएछिर अभन्‍्यक ॥ 
दिगर बारह शायद मानिसदें परकार। 
बराँ कारे कि अवब्बल यूद वरहार॥ 
चो कदे ऊ क़ताआ यकफुआरा मसाकृत | 
नेहद हक़ बर सरश ताज खिलाफ़त॥ 
तनासुछा न बुबद ई क्रज् रूए साना। 
जहूरा तस्त दर ऐने  तजस्ज़ा ॥ 
“धबक़द साढू व काल सन निद्वासद!। 
भक़कीला दियर रुजूओं इलल भिदाह्मा! ॥ 
सवात्ञ 
कि शुद वर सिर्र बहदत वाक्िफ आखिर ? 
शिनासाए थे आमद्‌ आरिफ आखिर? 
जवाब 


कुसे बर सिर बहुदुत गश्त बाक़िक। 
के ऊ वाफ़िफ न शुद अन्दर मवाक़िफ॥ 





जब पथिक ने वृत्त के अन्दर अपना मार्ग पूर्णकर लिया तो फिर पह 
वहीँ चला जायगा जहाँ से उसकी उत्तत्ति हुई थी । 
उस सम्रय वह पुनः परकार की भाँति वही कार्य करने लगेगा जो 
पहले करता था । 
जिस समय वह एक बार अपना पथ पार कर चुकता है उस समय 
ईश्वर उसके शिर पर साम्राज्य का मुकुट रख देता है । है 
वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। क्‍योंकि अथानुसार यह बहुत स॑ , 
प्रकाश हैं. जो उसी के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं । 
लोगों ने प्रश्न किया कि अन्त क्या है? उनको उत्तर दिया गयों कि 
आदि को लौठना ही अन्त का नाम है। 
ग्र्श्न पु 
अद्वैत का रहस्य कौन जानता है? ज्ञानी ने किस गुप्त भेद के 
पहचाना है ९ 
उत्तर 
.  अद्देत के रहस्य को वही मनुष्य जान सका है, जो अपने मार्ग में कहीं 
ठहरा नहीं है । जो अविश्ान्त रूप से आगे ही वढ़ता गया है । | 


अं ३३ की 45 है 


मान ता ते माझ़ता वे. लई ६१। 
लत आना वित.. सापदात नू॥ 
सात मे... छा आन वदाहपत। 
पहात ऋननल आज वे इसे सवाएल॥। 
ने खर््य पके चबज़ फावराला बताने 
देचम अस मासिक उच्च दाह उस्वाश ॥ 
सम पकों अब अखलाक अमीमम्न। 
कि या ये आया हम से उश्ेमस्त ॥ 
लादम पॉका सिरसते चअब्र और! 
कि ३ माँ सस्तदों माँ मद सा 
दूँ कू. के हासिल मे. वंदारित। 
शाद्‌ बंशक्न धजावार शुनाजाप ॥ 
तूँ ता सतत ध पुरी हुए वे आापी। 
नमाज की शापर दरामझ नमाजीं॥ 
नो जातते पा आर आज दर्मा शेन। 
नमराजद गरएद.. अंगद #(]ुलरेस ॥ 





जब तह तू सॉतारिक बाधा यों हो दूर ने छा पत्र तह तेरे ददय मे 
प्रकाश ने आवेगा। 
इस संसार में रका।ट उाजने बाली बार बललुएँ हे और उनसे पएथ४ 
दोने के भी भार उपाय हे । 
ग्शु ४340 न ४ सेबयन 3 
सत से पृथक गन्दी और दागि पढ़ेंचाने वाली वस्तुओं से बचना द | 
दूसरा--अपकर्मो और बुरी इच्छाओं के जात से प्रथक रदूना दे । 
तीसतरा--ऐसी घुरी आदतों से अपने आपको बचाना दे, जिनके कारण 
मनुष्य पशु द्वो जाता है । 
ब्र ६८ ७ ०९ ५६ ऊँ 
चौथा--अपने रहस्य को दूसरों के दृस्‍््तात्तेप से बिल्कुल पवित्र रखता है 
यहाँ पर उसकी चाल समाप्त द्वो जाती दै । 
जिस मनुष्य ने उपयुक्त ढक से कार्य करहे अपने आपको पवित्र वेता 
लिया है, वह निस्सन्देद इंश्वर से वार्त्तालाप करने योग्य दो जायगा | 
ऐ प्रार्थी | तेरी प्राथना उस समय तक प्रार्थना न होगी, जिस समय पेड 
अहक्लार तेरे हृदय से विस्कुल न मिट जायगा | 
जब तू सप प्रकार की मलीनता से रहित हो जायगा, तब तेरी आर्थना 
'छुंनी जायंगी । 


दरान के सूफ़ी कवि २५१ 


नमानद दरमियाना हेच तमीज। 
शवद सारूफ़ो आरिफ़ जुमला चक चीज़।॥। 


वराए अक्ल तौरे द्वारद इन्तोँ। 
कि विश्तासद बददाँ असरारे पिन्हाँ॥ 
बसाने आतश अन्दर संगो आहन। 
निहादस्त ऐ जिद अन्द्र जानो दूर तन ॥ 
चो वरहस ओफ़्तादों संगो आहन। 
जे नूरश हर दो आलम गश्त रोशन 
अजों मजमू पैदा गरदद ई' राज़। 
चो वे शुनीदी वेरी चाख॒द्‌ वा परदाज़ ॥ 
तुई तू लुस्खए नक्शे इलाही। 
वेजों अज् जेश हर चीज़े के खाद्दी॥ 


संवात्त 


कुदामी चुक़ता रा लुक़्तत्त अनलहक़। 
चे गोई हर जए बूद' आँ सुजब्वक़ ॥ 





७  ु रन 

७ उस समय मार्ग सें कोई रोड़ा न रह जायगा। उपासक तथा उपास्थ में 
को अन्तर न रहेगा । 

बुद्धि के अतिरिक्त मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा 
वह रहत्वां का उद्घाटन करता हैँ । 

जिस प्रकार ईश्वर ने पत्थर और लोहे के भोतर झरिन को लिपाकर 
रक्‍खा है, उसी प्रकार उस शक्ति को भी मनुष्य के अन्दर छिपा दिया है । 

जब वह पाघाण ओर लोहा दोनों आपस में टकराए नव उनसे 
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अग्नि उत्पन्न हुई, जिसके प्रकाश से दोनो जहान प्रकाशित हो गये। 

उन दोनों के टकराने से ( मिलाय से रहम्य प्रगट होता है, जिस 
प्रकार अग्नि प्रगट हो जाती है । 

जब सूने यह समझ लिया ता अब ताकर अपना विचार कर 
इश्वर के भर सब नुझी में शुव है जो कुद त्‌ चाहे स्वयम अपने ही 
भीतर खोज कर देख ले , 





रे शबच्मतरों 


जताप्र 


अनसाह क. फरफे असराइल गुनजक । 
अल हफ ज्ीस्‍्त ता मोया अचल्दफ ॥ 
हुमा जराते आज़म दम यो मंसूर। 
तु साही मस्लगीरों खाद मस्मुर॥ 
पूरी ससमीदों पहलीलल. वायम । 
सही मानों हमी प्राशरह फायम॥ 
अगर खादी हि जर तो मतात आासाँ। 
ये उम्मिस ही अरा यके रह फेरोक्षा॥ 
सो करदी सोशतन हा पा कारीं। 
तु हम हुझाज वार दे दम बरारी॥ 
परायर पंचए पिंदारत अथा गोश । 
निदाए बादेदुल कदओरे थे स्थोश॥। 
निंदा मी आयद 'मअज़ हक वर दवामंत । 
येरा गरती तु मौकओे क्रयामत ॥ 
द्रादर वादिए ऐसनस कि नागा । 
व्रख्ेते गेएदत. इन्नी अनछाद ॥ 





उत्तर 

अहंत्रद्यास्मि ( में सत्य हूँ ) यद -कदना, सारे रहत्यों के बिल्कुल खोल 
देना है। ईश्वर के अतिरिक्त यद्‌ शब्द किसके मुख्त से निकल सकते दे ? 

इस संसार के सम्पूर्ण कण मन्सूर दी के समान हें । उन्हें चादे मतवाला 
सममत ले अथवा नशे में चूर । 
* वे सदेव इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं और इन्हीं शब्दों पर उनको 
“ जीवन निभेर है। ॒ 

यदि तू यह चाहता है कि इस बात का सममभना तेरे लिये सरल हो जे, 
तो उनमें लिखे हुए इन वाक्यों का अध्ययन कर डाल । 

जब तू अपने आप के रुई के समान घुत डालेगा तब घुना के समान 
यही शच्द ज़ोर ज़ोर से तुझ में से निकलेंगे | 
_ अभिमान को रुई को अपने कान से निकाल डाल और अद्वेत की आवाज़ 
को सुन । 

ईश्वर की ओर से तेरे लिये सदेव यही आवाज़ आ रही है कि तू अलय 
को बाट क्‍यों जोह रहा है 
* तू ऐसन की घाटी में चला आ। वहाँ प्रत्येक वृत्त तुझसे यही कढईंगा 
कि “इंश्वर में ही हूँ” 


ह२२ लय 


पींचाशुत वह छत इुस्तोँ हा साथी। 
ने हुक वल्य ने क्य या सही झुह्वा 
इुलीता इसेदाद. ईजा. मोदासस्त । 
कि हुए पहुदुत 7२8 ऐसे. पलानस्त ॥ 
पर खसलत्हाँ ऊअार्त हम अमुदस्न | 
से हर भा मां नुमावर छी प्रसव 
तमसील 
पनेड. आइनए. अन्दर राव । 
दरों सेनिगर ये मी भआँ शयस्ष दोगर ॥ 
यड़े महू वा मी था सीस्त ऑजक्‍्स। 
ने ईनसवों ने माँ पस फीस्त माँ अक्‍्स ॥ 
थो मन दुस्तत प्रणात खुद तागम्युन। 
सम्ो दान थे आशई साथए मेने) 
अदम बा दस्ती आखिर से शपर अमर | 
से आशद नसूरों जत्मत दर दो आंदम ॥ 
यो गाजी नेस्त मुस्तक्ननितल मंदी साल। 
से बाशद गैर अर्जी यक नुक्वाए दाल ॥ 





परन्तु अहंकार को त्याग देने से श्रित्कुल ईश्वर से साज्ञात्‌ द्वोवा दे। 
एक मनुष्य था जो जीवन से एथक दो गया। न तो इश्थर दी मतुस्ख बना 
ओर न मलुष्य दो ईश्वर में मिला | &ु 

यहाँ पर उसमें लीन दो जाने का विचार करना द्वी पथ से विचलित होना 
है | क्योंकि इकताई में दूसरों बात सेचना अनुचित 

सांसारिक मनुष्यों और जीवों का अस्तित्व दिखावे में है। यह साचना 
कि जो वस्तु दिखलाई पड़ती है वढी जीवन दे, ठोक नदों दे । 

उदाररण 

तू अपने सम्मुख दपण रख ले और उसमें अपने को निरख, तुमे ए5 
दूसरा ही मनुध्य दिखलाई पड़ेगा। 

पुनः एक वार ध्यान से देख और विचार कि यद्‌ प्रतिविन्व क्‍या वल्तु है | 
न यह है और न वह है । 

फिर यह प्रतिविम्ब है क्‍या ? जब में अपने आप में मिला हूँ, मुझे नहीं 
ज्ञात होता कि मेरी छाया केसी होगी । 

मृत्यु, जीवन के साथ मिलकर एक केसे हो जावे | प्रकाश ओर अन्धकार 
कभी साथ साथ नहीं रह न्‍ 

जब भूत काल नहीं है तब भविष्य के महीने और वर्ष क्या होंगे! जा 
कुछ है सा यही वर्तमान है । 


क्र सेन्‍्दृह हा 
ड३ नी रक्‍्दा है । है हे 

मेरे अतिरिक्त ईस वन में कोई स्रा नही | (कर यू आमज ऋर 
प्वनि क्या है ? 


स्क् 

प्र & ञ कि >जक ब्द ये भ्च्क ते -क ७ ल 

श्च्द्ा एक्ट भर जाने पाता पन्तु हे आर फू उसा से ५ धर बड़; है 

फिर यह चतला पट इच्टा कहा थी और पर 5: उन छस उबर हु 3 

जितमे ३४) सर है | गे भोझआ।क 3 बत्सर हज. भर, पर छा 
नस पे 


शब्सतरों 


हर 
रन 
स्का 5 


जवाब 


बिक 


विसाल हक़ जे खल्क़ीयत जुदाइस्त । 
जे ख़द बेगाना गश्तन आश्नाइस्त | 
चो मुमक्रिन गरदे इमकाँ वर फ़िशानद। 
वचजुद्य वाजिव दिगर चीज़े नमानद ॥ 
बजूदें हर दो आलम चू खयालस्त। 
कि दर वक्त, वक्ता ऐने जावालस्त॥ 
न मखद्धक़त्त आँ कू गश्त वासिल। 
न गोयद इ सखन रा मर्दे कामिल॥ 
अदम के राह यावद अन्दररी वाव। 
चने निस्वत खाक रावा रवये अरबाब॥ 
अदम चे बुवद कि वा हक़ वासिल आयद | 
वजो सैरों सुढके हासिल आयद ॥ 
अगर जानत शवद जी माआनी आगाह | 
वेंगोई दर जसोाँ असतग़फ़रजउद्दाद ॥ 
तु मादूमों अदम पेपस्ता साझिन। 
व बाजिव के रसद मादूमे मुमकिन ॥ 





रा उत्तर ः 

5 कप ७ २ शत प्रीर पे पक ९ 

ईश्वर से मिलना संसार से प्रथक हो जाना है और अपने आप से कोई 
दूसरा ही हो जाना, यह उसकी पहचान है । 

जब सम्भव इस संसार को गई को भाड़ देता है तो सत्‌ के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं रह जाता है। ह 

दोनों लोक ओर परलोक का अस्तित्व एक विचार मात्र है, जो कि रुत्यु के 
समय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है । ै 

जिसने इंश्वर को पा लिया वद सांसारिक मनुष्यों में नहीं रह जाता है । 
पूर्ण इस वात को कभी भी नहीं कहेगा कि में मनुष्य हैँ । । 

मनुष्य को इस दवाज़ें से उस्त पार निकल जाने का मार्ग कब मिलेगा ? 
उस महान परमेश्वर के साथ मिट्टी का क्या सम्बन्ध है ९ 

मनुष्य क्या वस्तु है जो वह ब्रह्म के साथ जा मिले और उससे किसी - 
प्रकार का सम्बन्ध प्रकट करे | 

यदि यह वात तंरी समझ में आजाबे, तो निस्सन्देह उसी क्षण तू यह 
कहेगा कि में इचर हूँ । 

तू नाशवान्‌ है और व्‌ इसी रूप में सदैव एक स्थान पर ठदरा हुआ दे । 
यह नाशवान कब्र सत्‌ तक पहुच सकंगा। ह 


इरान के सूफी कवि २५७ 
न दारद्‌ देच जोहर वे अरज् ऐन। 
अरज़् चे घुबद्‌ कि ला यबक़ो ज़मानेन ॥। 
हकीमे कंदरी रह कद तसनीक़ । 
बतूलो अर्ज़ों उसक़रश करें तारीफ़ ॥ 
हयूला चीस्त जुत् मादूसे मुतलक्त। 
कि सी गेंद पदों सूरत मोहकूक्त ॥ 
ये सूरत वे हयूला जुज अद्स नेस्त। 
हयूला नीज़ वे ऊ जुत् अद्म नेस्त॥ 
शुद्दा अजसामे आलस जॉं दो मादूस। 
कि जुत्ष मादूस अज्ोशाँ नेस्त साल्स ॥ 
चेधीं माहीयते रा वे कमो वेश। 
न मादूसमोी न मौजूदस्त दर खेश॥ 
नज़र कुन दर हक्रोक्त सूए इसकाँ। 
कि वे ऊ हस्ती आमद्‌ ऐसे नुक़सां॥ 
वजूद अन्द्र कमाले खेश सारास्त। 
ताआयुनहा उमरे. एतवारीस्त ॥ 
उमूरे. एतबारी नेस्त मौजूद । 
अदद विसयारों यकू चीज़स्त मादृद॥ 





कोई जवाहर बिना परीक्षा के सच्चा ( पूर्ण ) नहां कहा जा सकता है । 
ओर, सत्‌ है क्‍या पस्तु ? वह, जो दो ज्मानों तक शेप न रहे । 

जिस विद्वान ने इस विपय में कोई पुस्तक लिखी है उसने क्षणिक की 
परिभाषा लम्धाई, चौड़ाई और मोटाई से की है । 

जिस अस्तित्व के द्वारा आकार सूरत उसपन्न द्ोती है वह क्षणभंगुरता के 
अतिरिक्त और क्या वस्तु है ! जब आकार विना पंचभूतों के कुछ भी नह्दीं है 
तो बह भी आकार विद्वीन कुछ भो नहीं है । 

इस संसार के जिनने भी मांस पिण्ड हैँ वे इन्ही दो वल्तुओं से बने हैं । 

उनके विषय में नाश के अतिरिक्त और कोई बात ज्ञात नहीं है । 

एक अद्ठेत को देखा जिससे भाव अभाव तथा उत्पात और लय कुछ 
भी नहीं है । 

देखे इस कज्षणभशुर लसार का तरफ ध्यान से, कारण, कि उसऊे बिना 
यह जीवन विल्फुर अधूर' है 

अतध्तित्व अपनो विशेषन के दत्त के जोनर चअझ्प रू रहा है, 
वास्तविकताएँ जितनों भी # वह सब विश्वासा बाते हैं 

विश्वात्ी बान वहीँ पर नटीं है. रितानयाँ बहने मा है फानत गिममेया 


५०८ शब्सतरी 


जहाँरा नेस्‍्त हस्ती जुज् मजाज़ी | 
सरासर हाल ऊ लह तबस्तो बाज्ञी ॥ 


तमसोील दर अ्रतवारे वजूद 


बुखारे मुर्तेक्त गईद जे दरिया। 
व अमरे हक़ फ़िरो आयद बसेहरा॥ 
झुआय आफताब अज्ञ चसते चारुम | 
फ्रेरा बारद शबद तरकोाव वाहूमस ॥ 
कुनद्‌ गरमी दिंगर रद अज्मे बाला। 
द्रावेज़दर बंदी आ आवबे दरिया॥ 
चु वाईशाँ शवद खाको हृवादिम। 
वरूँ आयद नवाते सब्ज़ो खुरंम ॥ 
शिज्ञाय, जानवर गरदद तबदील | 
खुद इनसाँ व यावद बाज तहलील ॥ 
शबद्‌ यक लुक़ता वगरदद दर अतवार। 
बज्ाँ इन्‍न्सों शवद पेंदा दिगर बार॥ 
चु नूरे नप्स गोया दर तन आमद। 
यके जिसमे लतोफ़ों रौशन आमद ॥ 





इस संसार में जीवन स्थायी नहीं है! उसकी तमाम यादें खेल कूद के 
समान हैं । । 
जीवन में उलटफेर है 
' ईश्वर की आज्ञा से एक वाष्प नदी में उठती है और समतल भूमि में 
आकर नीचे गिर पड़ती है । है 
चौथे आकाश खण्ड से सूर्य की किरणें उस मैदान में आकर पड़ती ं 
ओर फिर आपस में गुथ जाती हैं । 
धूप पड़ने पर ताप उत्पन्न होता है और फिर वह गर्मी ऊपर को जाना 
चाहती है। उस समय नदी का जल उसमें सम्मिलित दो जाता है और उससे 
लिपट जाता है । 
जब उस ताप और जल के साथ मिट्टी और वायु भी मिल जाती हैं व 
बह एक हरी-भरी घास के रूप में परिण॒त हो जाती है। 
बह्ी पशुओं की आशा हो जाती है। सलुष्य खाता है और फिर वह पर 
जाता है । है 
वही एक बिन्दु के रूप में परिणत हों जाता है और जन्म मस्यण के 
चक्कर में पड़कर पुनः मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है । 
जब बोलने वाला मनुष्य के अन्दर एक चिनगारी के समान प्रवेश करता 
है तव शरीर के अन्दर से एक सुन्दर प्रभा प्रस्कुटित होती है । 


२३० शब्सतरों 


हुमा यह कत्रा यूद आमिर दर प्रस्यत। 
ऊज्ो जुर्दी हमा सराया सुमस्शिक्ष ॥ 
जवाँ ग्रज्ञ अपलों नसों मतों अजराम । 
सु आँगऊ फया दा जा आशाजों अंजाम ॥ 
अगल चू दर रसद पर चरणों अनजम। 
शवय्‌ दुस्ती हमडू दर नेलला गुम॥ 
सुमीझ जर जनद गदईद महाने तमस। 
यहीं गरदत्‌ कि द लम तग़्न याला लमस ॥ 
स्याल अज्ञ पेश यर सखेजन्‌ अयक आार। 
नमानद्‌ ग्रेर हू दर यारे दश्यार॥ 
तुरा फरमे शायद माँ लद॒जा दासिल। 
शाप + तूतूई भा दोस्त वाप्िल॥ 
विसाल दइजायगद रफ्ना खयालस्त। 

गैरफ़ पेश अर सेजद वितासत्त्त॥ 
मंगो मुमक्रिन जे ८दे खेश अगुणश्त। 
न ऊ वाजिब झुदों न वाजिय ऊ गश्त॥ 





यह सब प्रारम्भ में एक ही बिन्दु थे, परन्तु फिर उसी बिन्दु ने इतने रूप 
घारण कर लिये । 
बुद्धि, इच्छा, आकार, शरीर इत्यादि संसार छी यद्द समत्त वस्तुएँ आदि 
से लेकर अन्त तक सब उसी बिन्दु के समान हें । 
. जब आकाश और-तारों को रुत्यु आ उपस्थित दोगी तब इनका अत्तिल 
नाश रूपी गहरे गत में विलीन हो जायगा । 
: जब एक लहूए आक्रमण करती है. तब सारा संसार मिद जाता है और 
यह विश्वास हो जाता है कि जो कुच् भी था वह स्त्रप्न था। 


ऐसे विश्वास के उपरान्त समस्त विचार यकायक सामने से विलीन हा 
जाते हैं और फिर इस सूने घर में इश्वर के अतिरिक्त ओर छुत्र भी नहीं 
रह जायगा। 


तुमको उस समय ऐसा सुयोग प्राप्त होगा कि तू बिना ही किसी साधना: 
के अपने मित्र से जा मिलेगा । 


इस स्थात पर एक दूसरे के बीच में आजाने के कारण मिलने 
ओर अलग होने का विचार हदय से जाता रहता है। 


जब यह अदकाव मिट जाता है, मिलन सहज हो जाता है । 


अब्मतरी 


न्च्ज 
न] 
ह्च्ग 


फरीप 'प्रानस्त हरा रेश ससल। , 
पईदाँ. नेक्ती कत्त हुछा दशछा॥ 
प्रगर नूरे जे लुर रो वो ससानद। 
तुरा अज हलििए सादे या खानद॥। 
ये हासिल मर तुशा जीं पुददी मायूद। 
को गांदत सोौफों गंदे रिज्रा पूद ॥ 
नतरसंद जे कसे फूरा शानासद । 
कि तिक्‍लश साय राग मी इशासद ॥ 
नमानद खौफ अगर गरदी रखाना। 
नसाहद अछो. तारा ताखयाना ॥ 
तुरा अज आतिशे दोखस से बाकस्त | 
कि अज् हस्तीए तनो जाँ तो पराकस्त ॥ 
जे आतिश झर साजिस बर करोजद। 
चुगेशी ने चुबद अन्दर ने ये सोजद॥ 
तारा गेंरण तो चींण नेष्त दर पेश। 
वलेकिन अज्ञ वजूदे खझद बीन्‍्देश॥ 


निक्रद वह है जिस पर प्रकाश की वर्षा द्ोती रहती दै। और दूर वह 
वस्तु है जो ईश्वर से बहुत दूर नाशवान्‌ जगत के एक कोने में पड़ी हुई दे 

यदि उस प्रकाश की कुथ किरण तुक तक पहुँच जायें तो तू अपने जावन 
के बन्धनों से मुक्त हो जाये । 

तुमको अपने इस अस्तित्व से क्‍या प्राप्त होता दै? केबल भय और 
निराशा । 

जो मनुष्य उसके भेद को जानता है, वह उससे कभी भय नहीं खाता | 
अपनी छाया से बच्चे ही डरा करते हैं । 

यदि तू अपने मार्ग पर चल खड़ा हो तो फिर तुमे किसी प्रकार का भय 
नहीं रहेगा | तू अरच-अश्व के सप्तान शीघ्र गामी है। तुझे कोड़े की क्या 
आवश्यकता है । 

तुझे नरक की अग्नि से विल्कुल ही डरना न चाहिये। तेरा शरीर और तेरे 
आण संसार की मलिनता से स्वयं पवित्र हैं । 

अग्नि में पड़ने से स्वण निखर जाता है। परन्तु जिस सोने में किस 
प्रकार की मिलावट अथवा खराबी न हो उसे अग्नि में डाला ही क्‍यों जावे ? 
वह जलेगा ही नहीं । 

तेरे सम्मुख तुमे छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं दै, किन्तु तू आप । 
सोच कि वास्तव में तू है कैसा । 


ल्ं 
नदी 
पट 


श््सत्तरी 


केरा दीदी तू अन्दर हुर दो आला ! 
कि सफ़दमा शादमानी शाक्त पेंगम ॥ 
हि सा शुद्र दासिल आ्िर जुस्सा उम्मीद । 
कि माँद अन्दर कमाल ता अज़ावीद ॥ 
सरातिय बाफित्रे अहले मरातिय । 
बजेरे अम्ने हक वबढ़ादी. ग्रालिन ॥ 
मी अत्सिर हक शानास अर मा जाय | 
जे हद खोशतन बेर मनेद पाय ॥ 
जे हाईी सेशतन पुरेसी ऋदर चीधह्त। 
वर्जी जा बाज़दाँ कदले फ़दर फीस्त॥ 
हरा कस रा कि मजदत गरे जमस्त | 
नबी फरमूद कू मानिन्दे गज्नस्त॥ 
चुनों को गम यज्दाँ अहमन गुफ़ | 
हमी नादाने अहमक सा वे मन गुफ़ ॥ 
बमा अफ्माल रा निस्वत मजाजीस्त | 
निसव ख़द दर हक़ीक़ृत लद्ओ वाजीस्त || 





इन दोनों जद्गानों में तूने कभी किसी को क्षण भर के लिये भी सुखी द्ीते 
देखा है ९ ; 
किस सजुष्य की सब इच्छाएँ पूर्ण हुई हें? और कौन सदेव एक दी 
समान रहा है 

ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार चलने वाले ही लोग शेप हैं और उसका भय 
सभी को लगता है। 

सभी स्थानों में ईश्वर को ही प्रत्येक कार्य का कर्त्ता-धर्ता मान और तिर्धा- 
रित सीसा से आगे मत बढ़ । 

तू अपना हाल देख ले और फिर अपने हृदय से पूछ कि प्रतिष्ठा कया 
वस्तु है । 

फिर यह सोच कि ग्रतिष्ठा किसे आप्त होनी चाहिये । 

(और कौन ऐसे मनुष्य हैं जो प्रतिष्ठित होने योग्य हैं।जिस मलुष्य की 
“धम्म वल प्रयोग के अतिरिक्त कोई और वस्तु है, नव्री के कथनालुखार वहें 
अग्नि पूजक है 

इसी प्रकार मूखे ने “में? और “हम” को समझ लिया दै । कार्यो के 
सम्बन्ध में हमारे यहाँ कह दिया गया है । 


ल्‍देः 
कि 


कस 


सब्सतरा 


चेचूद सन्‍्दर अत में मई सा अप 
कि हर गइरता मोर “कि पर 38 की 8 है। 
फंस कू का सादा चना चरा सुझ्ा। 
भी मुशरिक दस स्वर राना सवा गुफ़ ॥ 
वरा जेपद के पुरसद अज भेय सं । 
ते बारादश समान अज्ञ काटा मोख ॥ 
सदावसदी हमाँ. दर हिलमयाउस्न। 


मे इल्लत लायक फैले झादाउस्त॥ 
सजावारे. झादाई. आम... फाल। 


चइलकिन अन्दर्गी दर शुक्कों समत्त॥ 
फकरामत. आदमी रा जे उज्नरादीस्त । 
नआ ट््रा नसीय इरयारोस्त ॥॥ 
नबूद्रा देच सरश दरगिय अज सूद। 
पम्तंगाद पुर्दश अज् नेको अज् बंद ॥ 
नदारद इखायारों गश्ता मसामर। 
जद मिसक्ीं कि झुद सुसतारों मजबूर ॥ 





ऐ मुख ! मनुष्य के आरम्म में कौन सी ऐसी वात द्ोंगई थी लिसके 
कारण एक मुहम्मद वन गया ओर दूसरा शेतान । 

जिस मनुष्य ने इंश्वर के सम्मुख किसी प्रकार की दलील पेश की उसको 
आज्ञा के ग्रहण करने में आनाकानो की , 
- उसने गोया कई देवताओं के पूजक के समान उसे चुरा कहा | तुमस 
किसी बात का उत्तर मांगन। उसी के शोमा देता है । 

सेवकों का किसी प्रकार की आनाकानी करना अनुचित है ? ईश्वर 
ईश्वरता इसी में है कवि वह सुबसे बड़ा है। उसके कायों के कारण हो 

| सकते | 

दया अथवा क्रोध परमात्मा के हो शोभा देता है। मनुप्य की भलाई 
केवल धेय्य घारण करने और इंश्बर के प्रति ऋतज्ञता प्रकाश करने दी म॑ है । 

मलुप्य के प्रतिशछा केबल इसीलिये नहीं प्राप्त द्वोती हैँ क्रि वह अधिकारों 
बनता है । परन्तु वह मनुष्य प्रतिप्तित हो जाता है जिसका अधिकार में कोई 
भाग नहीं है । 

मनुप्य स्वयम्‌ अपने प्रति किसी प्रकार की भलाई नहीं कर सकता और 
फिर इंश्वर उससे भलाई अथवा चुराई के विपय में प्रश्न करेगा । 

उसका यहाँ पर अपना कोई अधिकार नहीं है । उसे केव्रल कार्य करने की 
आज्ञा मिली है। वेचारे मनुष्य का अजीव हाल है । वह त्वतन्त्र और परखंत्र 
दोनों ही है। 


शुब्सतरी 


/प् 
लकी 
कि) 


अन्दर अज़ल ऐ मर्द ना अब । 
कि इं गश्ता मोहम्मद व आँ अवृजेह् || 

ह कसे कू वा खदा चनो चरा शगुक्त | 
- जो मुशरिक हजरतश राना सजा गुक् ॥ 
बरा जेबद के पुरसद अज्ञ चेव चूं | 

न बाशद एतराज़ अज् बन्द्ा मौज ॥ 

ख॒दावन्दी हमाँ दर कित्रयाइस्त | 

न इललत लायक फ़ेले खुदाईत्त॥ 

सज़ावारे खुदाई छुट्को.. कहस्त | 

बलेकिन वन्दंगी दर झुक्रों सत्रत्त॥ 

करामत आदमी रा जे इजतरारीस्त । 

न आ कूरा नसीवे इखसयारीस्त ॥ 

न व॒द्य हेच खेरश हरगिज़ अज़ ख़द। 

पसंगाह पुसंदश अज़ नेको अज्ञ बद॥ 

नदारर इखत्यारों गश्ता मसामूर। 

जहे मिसकी कि शुद मुखतारों मजबूर ॥ 


ब्ब 


यू 


७॥ श् 





ए मूर्ख ! मनुप्य के आरम्म में कौनसी ऐसी वात द्योगंई थी जिसके 
कारण एक मुहम्मद बन गया ओर दूसरा शंतान | 

जिस मनुष्य ने इंश्वर के सम्मुख किसी प्रकार की दलील पेश को उसका 
आज्ञा के ग्रहण करने में आनाकानी की , हि 
- उसने गोया कई देवताओं के पूजक के समान उसे बुरा कहा | तुम 
किसी बात का उत्तर मांगना उसी के शोमा देता हैं. । 

सेबी का क्रिसी प्रकार को आनाकानी करना अजुचित है ? इंश्वर 
इंश्वरता इसी में है. कि बह सबसे वड़ा हैं। उसके कायों के कारण हैं 
नहीं सकते । 

दया अथवा क्रोध परमात्मा के ही शोभा देता है। मनुष्य को भलाई 
केबल धंद्य घबारण करने और इश्चर के प्रति कऋतज्ञता श्रकाश करन दा मे 

मनुष्य का प्रतिख्ा केवल इसीलिये नहीं प्राप्त देती दे कि बढ अधिकार 
बनता हैं । परन्तु बह मलुष्य प्रतिम्रित दो जाता है जिसका अधिकार मे काई 
साग नहा है । 

मलुस्य ग्ववम अपने श्रति किसी श्रकार की मलाई नहीं कर सकता और 
फिर इंश्वर उससे मलाड अथवा चुगाड़ के विपय में प्रश्न करेगा । 

उसका यहाँ पर अपना छोई अधिकार नहीं हैं। उसे केबल काय करने की 
आज्ञा मिली हैं| वेचारे मनुष्य का अजीब हाल दे | बद सवतस्त्र और परनतेत 


का बा अं 'क 
दोनों ढी हैं । 


हि +350 


हरे 
ल्‍्ढी) 
के 


शब्सत्तरों 


यूद अन्दर अजल ऐ मर्द ना अठ | 
४ गएता मोहसाद थे आओ अचबजेड ॥ 
कंस कू वा खुदा चुनो चरा गुफ़। 
“ जो मुशरिक हज़रतश राना सज़ा गुफ ॥ 
बरा जेबद के पुरसद अज़् चेव चूँ। 
न वाशद एत्तराज़ अज् बन्दा मौर्ज ॥ 
खदावन्दी हमाँ दर किन्नयाइस्त | 
न इल्लत लायक फेल खुदाइईस्त॥ 
सजावारे खुदाई छुको.. कऋहल। 
चलेकिन बन्दर्गी दर खझुक्रो सत्रस्त ॥ 
करामत आदमी रा जे इज़तरारीत्त | 
न आ कूरा नसीबे इस्तयारीस्त॥ 
न वृदा हेच सेरश दरमगिज अज खुद। 
पसंगाह पुर्दश अज़ नेको अज् बंद ॥ 
नदारर इसत्यारो गश्ता मामूर। 
जहे मिसकी कि झुद मुख़तारों मजबूर ॥ 


कल] 





ऐ मूर्ख ! महुप्य के आरम्भ में कौन सी ऐसी बात द्वोगंई थी जिसके 
कारण एक मुहम्मद वन गया ओर दूसरा शेतान | हि 
' जिस मलुप्य ने ईश्वर के सम्मुख किसी प्रकार की दलील पेश की उसको 
आज्ञा के ग्रहण करने में आनाकानी की , हि 
- उसने गोबा कई देवताओं के पूजक के समान उसे बुरा कहा । तुमस 
किसी वात का उत्तर मांगना उसी के शोभा देता है । 
«. सेवकों का किसी प्रकार की आनाकानी करना अुचित हे! इंश्वर की 
इंश्वरता इसी में है कि वह सबसे बड़ा हैं। उसके कारों के कारण हा है। 
नहीं सकते । 
दया अथवा क्रोध परमात्मा के ही शोभा देता है। मजु॒प्य को हक 
केवल बैय्य धारण करने और ईश्वर के प्रति ऋतज्ञता ग्रकाश करने दी मे दे | 
मनुष्य के प्रतिष्ठा केवल इसीलिये नहीं प्राप्त दोती है कि वह अधिकार 
बनता है । परन्तु बह मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है जिसका अधिकार मे काई 
भाग नहीं हैं । 
.. मनुष्य खयम्‌ अपने प्रति किसी प्रकार की भलाई नहीं कर सकता ओर 
फिर इंश्वर उससे भलाई अथवा बुराइ के विषय में प्रश्न करेगा | ह 
उसका यहाँ पर अपना कोई अधिकार नहीं है। उसे केवल काये करने की 
आशा मिली है । वेचारे मनुप्य का अज्ञीव हाल हैं. । वह स्वतम्त्र और पररवेंत्र 
दोनां ही दे। 


|२ 


१६६ शब्सतरी 


चे यूद अन्दर अज़ल ऐ मर्द ना अह | 

कि ३ गश्ता मोहम्मद व आँ अवूजेहन ॥ 

कसे कू वा ख़दा चुनो चरा शुक्त। 
“ जो मुशरिक हज़रतश राना सज़ा गुक्ध ॥ 
वरा जेबद के पुरसद अज्ञ चेव चू | 

न वाशद एतराज़ अज़ बन्दा मोज ॥ 
ख़दावन्दी हमाँ दर किन्नयाइतत | 

न इललत लायक़े फ़ेले खुदाइस्त॥ 

सज़ावारे खुदाई छुक्की. कझहस्त | 

चबलेकिन बन्दगी दर शुक्रों सत्रस्त॥ 

करामत आदमी रा जे इज़तरारीस्त। 

न आ कूरा नसीवे इख़यारीस्त ॥ 

न वूदा हेच खेरश हरगिज़ अज़ खुद । 

पसंगाह पुसंद्श अज़ नेक्रो अज़ बद ॥ 

नदारद इखत्यारों गश्ता मामूर। 

जहे मिसकी कि शुद मुखतारों मजबूर ॥ 





ऐ मूख ! मनुष्य के आरम्भ में कौन सी ऐसी वात होगंइ थी जिसके 
कारण एक मुहम्मद्‌ वन गया ओर दूसरा शैतान । रे 

जिस मनुष्य ने ईश्वर के सम्मुख किसी प्रकार की दलील पेश की उसकी 
आक्षा के ग्रहण करने में आनाकानी की 

उसने गोया कई देवताओं के पूजक के समान उसे युरा कहा | तुमस 
किसी बात का उत्तर मांगना उसी के शोभा देता है । 

सेवकें का किसी प्रकार की आनाकानी करना अछुचित है ? ईश्वर को 
इश्वरता इसी में है कि वह सुबसे बड़ा है। उसके कार्यों के कारण हो ढॉ। 
नहीं सकते । 

दया अथवा क्रोध परमात्मा के ही शोभा देता है। मनुप्य की भलाई 
केवल बैय्य धारण करने और ईश्वर के प्रति ऋतज्ञता प्रकाश करने दी में दे । 

मनुप्य को ग्रतिप्ता केचल इसीलिये नहीं प्राप्त दोती है कि वह अधिकार 
बनता है ) परन्तु वह मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है जिसका अधिकार में हाई 
भाग नहीं हैं | 

मनुप्य स्वयम्‌ अपने प्रति किसी प्रकार की भलाई नहीं कर सकता ओर 

फिर इंश्वर इससे मलाइ अथवा बुराइ के विषय में प्रश्न करेगा | 

उसका यहाँ पर अपना काई अधिकार नहीं हूँ । उस्ते कंतत्न काय करन का 
आज्ञा मिली दें । वेचारे मनुप्य का अजीब द्वाल है । वह स्वतस्त्र और परत 
दोनों दी 


चरा जाने डे ते क़ज्ा शहद । 
पतकरराते पज्ञदनी रचा ३७ । 


*लको अत्याचार दीप नहीं कह पके । वरन्‌ इसे वि और जान 
फद सकते डे । है चतरेत्ती भी कहो जा सती ह। "पक विन दम 
रैंस दया और भलाई के नाम से पुछार सकते है: 

पैभछे इसलिये धन्म॑गनन्यों का अध्ययन करने भयतारीनई दे क्नि 
पे अपने वास्तडि के रूप को पदचान ले | 
७ 


सर अहकार को विल्क: जे छोड़ द्वेग दे त्यागी । बसे समय १4 
स्तर के ९ हर भालानात दी जायग 
प्रिय पुश्च । था इस्सर से आताहसार जा जुसच हि 2 
ले धे ए । ज तु 
अपना शरीर उससे अर्षश बर दे सलेर ऐड जो उ उरक टे उसमे 
पसन्न रह | 


लय पे गा गा € तप धो पी रस मनु कि ्ध जज 
भव सुन हप्नि आआनक््जी: भय शायो है आफ से पल ४ घर मर 
8 भर गे हर ० 3 
" प चिस्त सर ज्सरी सब रे जाउ ह। 
लेट मर ४ े न 38६ 78८ जे 4, वेद 
श्स्झ्ध उपरान्त र घोडजर पिर एसे 3 ऊपर २5 रूम- नर 
चर 


््क हे जाई [7 


ने यह पलर बयय है मई ना अब! 


झि एेगरगा मीपस्सद्‌ क था घपुद ३) 
कस कू वो शाह सना जग एआ। 
जो मुशाद घ ठ वी माला सा गुफ़ 
वा अेय़ के पुरंसह घर सब ने! 
है 


से वाशाद शतरा न मच मर्द मो) 
रा 


खीन्यी दर्तमा २ किस वा इस्ले । 
थे इसने. सापक | 6 ते) 
बावर अदा अआुफा कक 


परतकिन करदमी, हुए हुको. शसामाठ॥। 
कीमत. आारमी मा मे दरगाह । 
मे आ का चनसों। इस्तवारीसख॥। 
नयुद्य दूत लन्‍श दरसिय अब दारे। 
पररगाह पुसमदरा अब नो अब 
नदारंद. दकयाहा महतो... मामूर | 
हि सिसहाँ कि हद मुछतारों मजपूर ॥ 





ए गुल! मनुष्य के आरम्भ में होने सी ऐसी गाव दागईद थी डिक 
कारण एक मुहम्भद सन गया और दूसरा शैतान । 

जिस गनु्य ने 4शार के सम्मुख किसी अकार हो दलीज पेश की दशक 
आता के प्रदण करने में आनाकानी की , हि 

उसने गोया कई देखताओं के पृजक के संमाथ उसे चुरा हद | तुमसे 
किसी बात का उत्तर सांगना उसी हो शोभा देता द॑ । 
« अबकों का किसी प्रहार को आनाकानी करना अनुचित ह १ इश्वर का 
श्वरता इसी में है. कि बंद सबसे बढ़ा ६। उसके कार्यों के कारण दो हा 
नहीं सकते । 

दया अथवा क्रोध परमात्मा के द्वी शोभा देंता है। मनुष्य का भता< 
केवल पेय्य घारण करने और 5३शवर के प्रति ऊतज्ञता प्रकाश करने दा से दे । 

मनुप्य का ग्रतिघ्ता केचल इसीलिय नहीं प्राप्त दाती 6 कि वह धिकारों 
चनता है । परन्तु वह मनुष्य प्रतिप्रित हो जाता है जिसका अधिकार मे कोई 
भाग नहीं है । गैर 

मनुप्य स्वयम्‌ अपने प्रति किसी प्रकार की भलाई नहीं कर सकता में 
फिर इंश्वर उससे भलाई अथवा बुराई के विपय में प्रश्न करेगा । 

उसका यहाँ पर अपना कोई अधिकार नहीं है | उसे केबल काय करने की 
आज्ञा मिली हूं। वेचारे मनुष्य का अजीव हाल है । वह स्वतन्त्र ओर पररतैत्र 
दोनों ही है। 


शत कक 
8 . 
(छल ९ ् 
य्स ५ 
भय तू 
2020 9 न हि 
22 ३ 
रे हर ०७ 
है 2 ह्न् करे > । 
दूँ बजा 
न्न्ल्प 
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२६१८ शइसतराी 


बुसारे मुस्तफा गरदद  दरेगा। 
फरी बारद वा गे हुक वेगालजा॥। 
चकद अन्दर इंहानश फत्नार चन्‍द । 
शवद बस्ता दुहाँ ऊ चंद बन्द ॥ 
रद या कारें दरिया आदइले पुर |) 
शरद हम क़न्नण यारा ये दर॥ 
बफार अन्दर रद उाह्यास दरिया) 
बजों आरद वहूँ छल तलद जाला।॥ 
तने तू सादिलों हस्ती चु दरियासस्‍्त। 
बुसार्श फज़ों बाराँ इसमे इस्मास्त॥ 
सरद ग़ब्बास द' बढ़ा अज्जीमत्त । 
कि ऊरा सद जव्राहिर दर गलीमस्त ॥ 
दिल आमद इल्म रा मानिन्द्र यक्क जफ । 
सदफ बर इल्से दिल सोतत्त तर हक़ ॥ 
नफ़्स गईदंद रबाँ चूं बर्फ लामा। 
रद जू हरफहा बरगोशे सामा॥ 





नदी से भाष ऊपर उठगे है और फिर नीचे दी वरस जाती है। ईश्वर की 
कृपा से सीप के मुखर में कुछ चेंदें टपक जाती हैं । 

वस उसका मुख फिर इस प्रकार बन्द हो जाता है जैसे उसमें सैऋंड़ों 
ताले डाल दिये गये हों । 
#.सन्नता के साथ सीप पुनः नदी की तह में चली जाती है और वह 
यूँ दें एक बड़े मोती के रूप में परिणित हो जाती हैं । हि 

पनडुच्चा--डुबको लगाऋर तह में ५हुँचता है और उस उच्च्बल मोती को 
बाहर ले आता है 

तेरा शरीर तट है ओर जीवन सरिता के समान है । उस सरिता को भा१ 
इश्वर है और उसके नामों का ज्ञान वर्षा है 


नि 


बुद्धि इस बड़ी नदी में डुवकी लगाने वाली है । सदस्रों मोती उसकी भोले 
में आ जाते हैं । 

हृदय, ज्ञान के लिये ए७ वर्तन के समान है । शब्द और अक्षर, हृदय की 
ज्ञान शक्ति के सीप हैं । 

श्वास इस प्रकार चलती है, जैसे चपला--चपल गति से। और उससे 
बातें सुनने वाले के कानों तक पहुँचती हैं 





२७० शब्सतरो 


कि 


बले कारी कि अज्ञ आयचोगिल आमद। 
न चूं इल्मस्त का कारे दिल आमद।॥ 
सियाने जिस्मों जाँ वनिगर चे फक्नस्त। 
कि ई रा ग्रत्व॑ गीरों आँ चु शरक्रीयत ॥ 
अजीजा बाजदाँ अहयाले आमाल | 
वनिस्वत या उलमे कालो वामा हाल ॥ 
न इस्मस्त आँके दारद मेले दुनयई। 
कि सूरत दारद आला नीस्त मानयइ ॥ 
नगरद॒द जमा हरगिज्ञ इल्म वा आज । 
सलक खाही सगज़ खुद दूर आँदाज़ ॥ 
उलमे दीं जञ्ञ इखलाक़ ऋरिश्तत | 
नवाशद दर दिले कू संग सरिश्तत ॥ 


हृदीसे मुसतक्ा आखिर हमींनस्त । 
नेकी बहनों कि अलवत्ता चुनींनस्त॥ 
दुई सानए. चूँ दस्त सूरत। 
फरिश्ता नयावद अन्दरूण जखसूरत॥ 


+ _रन्तु यद्द मिट्टी और जल के मिश्रण का कार्य उस ज्ञान के समान नहीं 
भा देदय से प्राप्त हुता हूं । 

मिक् ध्यान से देख द्लि शधर और प्राण में कितना अस्तर है । यदि 
४ पुत्र हैं तो दूसरा पश्चिस । 

बढ़ी से तू इस बान की पदचास ऋर कि कोन सा कार्य तुझे किस ओर 


जिये जा बढ़ा ढै। मौखिक ज्ञान और अनुतवज्न्व द्ञाग के अन्तर पर 
पर डा । 


नी जीन संसार की ओर ले जाता हूँ उसे ज्ञान के नाम से कदापि सस्ची 

। नदी छर सकते ८ । कारग छि उसका अम्तित्त अवश्य दे, परन्तु उसने 

देखी आहार छा आशय नदीं पाया जाता । पु 

निलवालच ओर टच्छा से पर यदि तु देवता बनना चादता ८ वी 

छुप का € इच्छाओं का ) अपने पास से ददा ५ । ेृ 

गन्मिद आन देवताओं का सास है । यद उस मसुष्य को आम सदी डी 
पुख्ता 2, भी जन छ समान खजाव सता ४ । 


जप 5+ 


गस्मिछ सन्‍्थों डी अभ्निम शितां यंदां द। 


ब्न्‍्म हा इ्दी सार 
न लन्ड इलाज न अिसऋ+- नअक हक न्न्क 
आओ टुस धर खेद ली दि निर्यनदद दंगा दी 
खिमा बर ने+जर्दा इख जात का अनाज दे; दवा आ दा सेंदा है ईत॑ 


मरे शब्सतरी 


निकाहे सानवी उपताद दर दीं। 
जहाँरा . नपफ़्से कुछी दाद काबीं ॥ 
अज़ीशाँ मे पिदीद आयद फ़साहत। 
उलमो नुतक्तकी एखलासो सवाहत ॥ 
मलाहत अज़ जहाने वेमिसाली | 
दर आमद हमचो रिन्दे ला उबाली॥ 
बशहीरस्तानेश नेकोई अलम जद । 
हमह तरतीव आलम रा बहमज़द।॥ 
- गहे बर रख्श हुस्न ऊ शहसवारस्त | 
गहे वा तेगें बलुल्के आवदारस्त ॥ 
चु दर शख्सस्त खानन्द्श मलाहत। 
चु दर नुत्कत्त गोयन्द्श फ़साहत | 
बलीओ शाहों दुरखेशों पयम्बर ! 
हमह दर तहते हुकक्‍से ऊ मसख्खर ॥ 
दरूने हुस्त रूए नीकू आँ चौस्त। 
न आ हुस्‍्नस्त तनहाई गो आँ चीस्त॥ 
जुज् अज़ हक़ सी. न आयद द्लिरुवाई | 
कि शिरकत नेस्त कस रा दर खुदाई॥ 





उनका सम्बन्ध आन्तरिक रूप से धम्मानुसार हो गया और इन्द्रियों ने 
सारे संसार को मेहर में दे दिया | ह 

उन्हीं से आनन्द प्रदायिनी बातें, घुन्दर स्वभाव तथा गुण उत्तन्न होते हँ। 
है इसके उपरान्त इस बिलक्षण संसार से लावश्य एक मस्त और मतवाले 
के समान प्रकट हुआ । 

, उसने सौन्दर्य-देश में अपनी विजय-पताक्रा फहरा दी और संसार के 

संम्पूण ज्ञान को भुला दिया । 

कभी तो वह घोड़े पर आसन जमाए हुए दिखलाई देता दे ओर कभी 
सुन्दर और मनोमोहक वात्तालाप की तीदूण तलवार हाथ में लिए हुए 
दृष्टिगोचर द्वोता है । 

यदि वह किसी मनुष्य में है तो उसे मधुरता कहते हैं । ह॒ 

सिद्ध, सम्राट साथु और सन्यासी सव उसी की अज्ञानुसार चलते हैँ । 

सुन्दर मुख में कौनसी वात है? यदि बह केवल सौन्दर्य ही नहीं दे वो 
ओर क्‍या वस्तु है ? 

ईश्वर के पास से यदि वद नहीं आया है तो उसमें मादकता कहाँ से आती 
है । वह केवल उसी की देन है । उसकी सम्पत्ति में कोई दिस्सेदार नहीं है! 


२५४ शब्सतरी 


दिगर वारा शवद पेदा जहाने। 
वहर॒ लहज़ा जमीनो. आसमाने ॥ 
वहर लहज़ा जबाँ इ' कोहना पीरतस्त। 
वहरदम अन्दरों व हशरों वशीरत्त ॥ 
दरो चीजे दो सायत मनीआयद। 
दरों लहज्ा कि मी मीरद वे ज़ायद।॥ 
वलेकिन  तामुतुलकुबरा न इनस्त | 
कि इ वूसे अमल वॉ योम हीनस्त ॥ 
आअज़ोँ ताइ' बसे फ़रक़त जीनहार | 
वनादानी सकुन ख़द राज़े छुप्ररार ॥ 
नज़र वकुशाय दर तक़सीली जमाल। 
निगर दर सायतों रोज़ो महों साल॥ 


तमसील 
अगर खाही कि ई माती वेदानी। 
तोरा दस हस्त मरकब ज़िन्दगानी ॥ 
जे हर चे अन्दर जहाँ अज़ शेबो वाला अघ्त । 
मिसालश दर तनो जाने तो पेदास्त ॥ 


इसके उपरान्त, दूसरी बार फिए एक संसार उत्तन्न हो जाता है और 
ग्रस्येक क्षण में एक पृथ्वी और एक आकाश उत्पन्न होता है । 

क्षण भर में यह वृद्ध युवक हो जाता है। ओर ग्रतिक्षण उसमे नवानता 
की लहर दौड़ती रहती है । रा 

एक ही वस्तु अधिक समय तक उसमें नहीं रह सकती। जैसे ही उसकी 
मृत्यु होती है, बेसे ही उत्पत्ति भी हो जाती है । 

परन्तु इसको प्रलय नहीं कह सकते | इस दिन सकार के सम्मुख अपन 
कार्यों का वितरण नहीं देना पड़ता हैं । 

वरन्‌ यह वह समय है जब कि कार्य किया जाता है। उस प्रलय में और 
इस संसार के जीचन तथा मरण में वहुत अन्तर है 

सावधान्‌ , मूखेता में पड़कर इश्वर से विमुख मत होता । तू थोड़े समय 
में बहुत करने पर अपनो दृष्टि लगाले और घन्‍्टों, महोनों और वर्षार्की 
अवस्था को देख । 

उदाहरण े 

यदि तू इस जन्म-सत्यु सम्बन्धी रहस्थ को समझना चाहता है तो अपने 
दी मृत्यु और जन्म को देख । 

इस संसार में ऊपर और 
शरीर में वत्तमान है । 


# 5 


ये की जो वस्तु है, उसका उदाहरण वर ईं 


इंरान के सुफ्ती कवि श्छ्ड 


्ा 


जहाँ च तुस्त यक शज्से सोअय्यन। 
तू ऊरा गश्ता चूं जाँ ऊ तुरा तन॥। 
सेगूना नाथे इन्साँ रा समातत्त | 
यके हर लहज़ा वाँ वर हत्वे ज्ातत्त॥ 
दो दीगर दाँ समाते इज्तियारीप्त । 
शियुम सुरदन मरू रा इथज्ीरारीत्त ॥ 
सु मर्सो जिन्दगी वाशर सुक्ताचिल। 

नो आमद हयातश दर सेह मंज्ञित् ॥ 
जहाँ. रा नेस्त सर्गे इच्स्यारी। 
कि इ रा अज़् हमा आलम तो दारी ॥ 
वले हर लहज्ा मी गदद मुबदल | 
दर आखिर हम शवद सानिन्दे अच्बल॥ 
हरआँचे आँ गदेद अन्दर हश्न पेदा। 
जे तो दर नज़आ मी हवेदाा 
तने तो चू ज्ष्मीं सर आससमानत्त। 
हवालत अंजुमो खरशीद  जानस्त ॥ 


संसार तेरे ही समान एक शरीर धारी मजुस्य है। तू ही उसका प्राण है 
और तू ही शरीर। 

मनु॒प्यों की सत्य तीन प्रकार की होती है। पहली वह है जो प्रतिक्षण 
होता रहता हँँ आर पह हैँ उसका जाते के अचुसार । 

दूसरी मृत्यु वह है जो अपने अधिकार क्री कही जा सकती है । परन्तु 
तीसरी झत्यु लाचार्सी की सृत्यु है । 


/2१7 


जव मृत्यु और जीवन एक दूसरे के सम्मुख झाते 


का जीवन तीन नायों नें विभाजित हो जाता हैँ । 


उस समय सलुप्य 


संसार लयम्‌ अपनी इच्छा से ही ऋत्यु का आवयाटून नहीं करता हू | यह 
अधिकार केवल तुझे हो प्राप्त है । 

परन्तु संसार प्रति क्षण चद॒ला ऋरता हैँ और अन्तिम क्षण में भी पहले 
हां के सनान रहता हू । 


२७६ शवसतरी 


चु कोहसत उस्तुसाँहाये कि सख्तस्त। 

नवातस्त मूयों अतराफ़्त दरख्तत्त ॥ 

तनत दर चक्त मुर्देंन अज़ नद्मामत | 
९ 

बेलजंद चूं जर्मी रोजे क्रयामत॥ 


दिमाग आशुक्राओं जॉँ तीरा गदंद | 
कप ०. आप डे 
हवासत हमचाो अंजुम खारा गरदंद।॥ 
ससामत गदंद अज़ खबे हमचो दरिया। 
ज+ कट कस 
तू दरवे ग्रक्ना गश्ता वे सरोपा॥ 
शवद्‌ अज् जा कनिश ऐ महू मिसकीं। 
जे सुस्ती उस्तखाँहा चूँ. पश्मे रंगीं॥ 
बहस पेचीदा गईद साक़ वा साक् | 
हमा जुफू शवद अज़ जुफ़े खुद ताक ॥ 
चो रूह अज़् तन वछुद्ीयत जुदा शुद । 
जमीनत क्लवाए सहुसक़ ला तुरा झुद॥ 
वर्दों मिनवाल वाशद्‌ कारे आलम | 
कि तू दर खेश से वीनी दरानाँदम ॥ 





तेरी सज़वृत हंडियाँ परत के समान हैं. और तेरे वाल घास हैं। वहीं 
तेरे हाथ पेर भी दक्ष के समान हैं । 


मृत्यु के समय तेरा शरीर इस प्रकार कॉयता है, जिस प्रकार प्रलय क 
दिन यह प्रथ्ची कांपेगी । 

<स समय तेरा मत्तविष्क घचड़ा उठता है ओर तेरे श्राणों फे आगे अधरा 
छा जाता है तेरी ज्ञानेन्द्रियाँ तारागणों के समान मिलमिलाने लगती है | 

ओर तेरे शरीर के छिद्रों से पसीना चहने लगता है-भथ के कारण | 
ओर तू संज्ञाशन्य होकर उसमें डूब जाता है । 

हें दीन मनुष्य | प्राण निकलते ससय तेरी हड्डियाँ रंगे हुए झून के समान 
नर्म हो जाती है ओर तेरी विंडलियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं। 

तेरे शरीर के सत्र जोड़-सच वन्धचन डीले पड़ जाते हैं । 


” जिस समय प्राण शरीर से निकल जाते हें उस समय तेरी हरी भर्रा 
पृथ्वी बंजर हो जाती है। 
इस संसार का कार्य भी इसी ढंग से चज्नता है। जैसा कि वू खत्यु 
समय अपने अन्दर देखता दे । 


पु 


शाञतद्ततरों 


0 
5 
रद 


चु काहइस पलुसखाँतागो कि संदतम्त। 
नवातस्त मूसो अतराफत दरशतस्त वी 
तनत दूर बक्त मु्देंस झज्ष संदामत। 
चेलअंद चू जामी रोजे फयामत ॥। 
दिमाय आजुफ्ाओं जाँ तीर गदद। 
हवासत हमसो अंजुम खीरा गंदंद॥ 
मसामत गंदे अद्ज झाने इससों दरिया। 
तू दरने गफ़ो गशता थे सरोपा॥ 
राबद अज्ञ जॉँ कनिश हऐें मर मिसऊों। 
जे सुसल्ती उतस्तसांदा यूँ पश्मे रंगीं।॥ 
बहम पेचीदा गंदे साक बा साफ़। 
देगा जुफ शबद अग्य जुफ़े साद ताक़॥ 
चो रूह अग्य तन बहुद्दीयत जुदा झुद । 
ज़मीनत फ्ाए सबसफ ला तुरा शुद ॥ 
वर्दा मिनवात बाशद कारे आलम । 
कि तू दूर खेश में ब्ीनी दरानांदम ॥ 





तेरी मज़बूत हृड्डियाँ पर्बेत के समान दे. ओर तेरे वाल घास है। यहीं 
नहीं, तेरे हाथ पेर भी वृक्ष के समान है । 

मृत्यु के समय तेरा शरीर इस प्रकार काँगता है, जिस प्रकार प्रतव १7] 
दिन यह प्रथ्वी कांपेगी । 

धस समय तेरा मत्तिष्फ घचड़ा उठता है ओर तेरे प्राणों के आगे अध॑रा 
था जाता है। तेरी ज्ञानेन्द्रियाँ तारागणों के समान मिलमिलाने लगती द ! 


ओर तेरे शरीर के छिद्रों से पसीना बहने लगता है--भय के कारण | 
ओऔर तू संज्ञाशन्य होकर उसमें डूब जाता है । 

हे दीन मलुध्य । प्राण निकलते रूमय तेरी हड्डियाँ रंगे हुए ऊन के समान 
नरम हो जाती है ओर तेरी पिंडलियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं । 

तेरे शरीर के सब जोडू-सब चन्वन ढीले पड़ जाते हैं । 


ु ८ 


* जिस समय प्राण शरीर से निकल जाते हैं उस समय तेरी हरी भरा 
पृथ्वी चंजर हो जाती है । 
इस संसार का कार्य भी इसी ढंग से चलता है। जेसा कि तू ख््य * 
समय अपने अन्दर देखता है । 


कफ न ०७७, 


रत संसार मे पेन के अतिरिक्त "भी बस्तुएँ नारवान 5 हुरान में बह 
दिखलाया यवा है | 


मूह करत मे जीवन को दो कद लें । परन्तु साजसान ओ अदा किए 
॥ हाए का क्रपारतर नदी दोता दे परिवतत को गाय भा चंद दे । 

बढ़ीं बह अगेड को] आदि ऑ भो ता दी दिखयाई देतों दे। अर्ा 
अन्त तक रहती दे । 


ओर वर्दों पद 4१९ की सदा अकद कब से दक्‍दिगो वर दोती दँ। सैद 
एसा छान हैँ, जदाँ पर संकार ही सम्पूर्ण गुत्त वत्तुएँ पक दिसआा4 
पड़ती द । 


कामदा 


जिस कार्य को तू पहले करता है व कुथ कठिस-सा शीत दीता ८ | 
परन्तु वार बार करने से वही काय सरल दो जाता दे 


उम्र कार्य के बार बार करने में लाभ दो अबबा हानि परस्तु तर 
मस्तिष्क में एक चत्सु पयाप्त मात्रा में इकट्ठी द्वो जाती दे । अवात्‌ उस कस है 
करने में जितनी भी वस्तुओं को तुझे आवश्यकता पडती है वे सब ज्ञात 
में आ जाती हैं । 


पिन 


यहाँ तक कि जिस प्रकार समय व्यतीत होगे पर फल्लों में सुमर्ध आते 
का + ७७४. चर +2 
लगती है उसी प्रकार उस कार्य के करने का स्वभाव पड़ जाता है । 


>> ब्श्ण 
पत्तों सक4 पट 
शा आर व जा 2 
इक 5०. 5 
5 +ए एम न्त्र 
र्सरः >. 5 
गा हे है 4 अंक 
(( आरा +२+> 
ही पक 
४ उस" हल 0. 
जल ढ़ 
2 2 ्ि 
ऐ भनपयडर , 
२ रे जे ह-+ 
९ ढ३कच्स हा 
5 जेनाय ५ अ्लजर 
पेछ ०. ता 
औु॥ 7: बढ 





२८० शब्सतरी 


तआयुन मुरतफ़ा गरदद जे हस्ती। 
नमॉनद दर नज़र वाला व पस्ती॥ 
नपम्तानद्‌ सर्ग तन दर दारे हेवाँ। 
वयक रेंगी वरायद क़ालिबो जाँ॥ 
बुबद पा व सरे तो जुमला चूं दिल। 
शवद साफ़ी जे जुल्मत सूरते मिल ॥ 

वीनी वे जहत हक़ रा तञाला। 
कुनद अज़ नूर हक़ वर तो तजल्ला॥ 
नदानम ता चे मस्तीहा झुनी तू। 
तर आलम रा हमा वरहम ज़नी तू॥ 
सक़ाहुम ज़बोहुम चे बुबद वेअन्देश । 
तहूरन चीश्त साफ़ी गश्तन अज़॒ खेश ॥ 
ज़ेहे लज्ज़त जेंहे दौलत जेहे जौक़। 
ज़ेहे हैरत - जेहे हालत जेहे शौक ॥ 
खुशाआँदस कि मा चेखेश वाशेम। 
ग़नीएं मुतलक्तो दुर्वश वाशेम॥। 


हि 


3) का था 


2 


उस समय वतंमान संसार से तेरा विश्वास उठ जायगा। बड़ाई और 
छुटाई का विचार जाता रहेगा । न 

उस लोक में शरीर की मत्यु न होगी और शरीर तथा आत्मा दीनों की 
एक ही रंग हो जायगा । 

तू शिर से लेकर पैर तक दिल के ही समान हो जायगा और इस मिद्ी 
की मूत्ति के सामने का अन्धकार मिट जायगा । दि 

उस समय तुमे बड़ी सरलता के साथ उस महान्‌ परमेश्वर के दशव 
होगे। बह अपने प्रकारा से तुझे प्रकाशित कर देगा । मर कौर 
2९ मैं नहीं कह सकता उस समय तुमे कैसी प्रसन्नता होगी ऑर कल 
केसे विचार तेरे हृदय में उठेंगे। उस समय तुममें दोनों जद्यानों को उलट 
डालने की शक्ति विद्यमान होगी । 

उस समय तू यही साचेगा आह ! ईश्वर ने कैसा अम्रत पिला दिया | 
इस प्रकार पवित्रता प्रदान करने वाली क्‍या वस्तु है ? इस अहंकार की थीं 
देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ही 

अह्दा ! किस मुख से उस आनम्द का और उस वैभव का वर्णन करूँ ? 

बह कौनसी आश्चर्यमय घड़ी होगी, वह कान सी सुखद अवस्था हा 

जब हम बिल्कुल अपने को मूल जायेंगे, चिन्ता से रदहित दोकर मतवातीं 
बन जायेंगे । 


श्टर्‌ शब्मततरी 


सदमे मीजद गंदे |. मुदातत्त । 
वजूद गत्त रए हीं लागजालस्म॥। 
कक्ष आद गंददों नह शरद सॉँ। 
हमा उश्काल गंदा वार तो आसाँत 
जहाँ. स॒ुद्र जुस्ला अमरे एनयारम्त। 
ने आयक सुकता कंदर दोर सारीस्त॥। 
बेरी अयक सुक़्तण आतश पेगदी । 
कि बीनी दायरा झअज़ सुरअतत आं॥। 
यके ग्ददे आमार आयद बनाथार । 
नगदद बाहिंद अर आदाद मिसयार॥ 
दृदीस मा से वललादारा रहा ऊुन | 
वब्अमले सोेश आरा जींजुदा कुन॥ 
चु शकदारी दर्रों कीं चूं सयातस्त। 
कि या बहदत दुईद ऐने जालालस्त ॥ 
अदम मानिन्दे हस्ती बुबद यकता | 
हमा कसरत जे निस्वत गश्त पेदा॥ 
ज़हरे इखि्तलाफ़ो कसरते शाॉँ। 
शुदी पैदा जे बू क़ल्मूने इमकाँ॥ 


सृष्टि की उलत्ति से सतू में किसी प्रकार का विकार नहीं आता | सत्‌ से 
यह्‌ जगत उत्पन्न होता है, परन्तु इसमें और उसमें अन्तर है।._ 
सारी कठिनाइयाँ तेरे सम्मुख सरल हो जाती हैं । एक बिन्दु के समान 
जो घुमाने पर बराबर धूसता रहता है यह संसार भी एक विश्वास के योग्य 
विपय है । है 
एक आग की चिनमगारी को लेकर घुमा । उसकी तीज्रता से एक इच्च 
बन जायगा। 
यदि एक गणना में आजाए तो फिर यह न हो सकेगा कि उसको वहुंत 
सी संख्याओं में से निकाल दिया जावे। हे 
इंश्बर के अतिरिक्त और जितनी वबस्तुएँ हैं, उन सबको प्रथक कर दें । 
अपनी वुद्धि द्वारा उसे अलग कर । ५ 
यदि तुझे उसमें सन्देह है, तो यही तेरे मार्ग का रोड़ा है। अद्वेत में दो 
का विचार करना ही पथ से विचलित|हो जाना है । 
मृत्यु भी जीवन के समान एक ही है और यह सारे भेद भाव केवल एके 
दूसरे का मिलान करने ही से उत्पन्न हुए हैं। | 
मनुष्य रंग बिरंगे संसार में आकर चौकड़ी भूल जाता है । इसी से पहें 
सम्पूर्ण भिन्नता उत्पन्न होती है । 


२८४ शब्सनरी 


सु महसूस आमदों सहफाऩ सस्रम। 
सलुस्तज़ वदरे महसूसत्द भोज) 
सवारद आल. माना. सनिदासनस । 
फुजा बीनद गरूरा लात गासस ॥ 
हुराँ मानी कि हद सर जीक़ पेंदा। 
फुजा ताबीरे लाजी या बंद ऊरा॥। 
चु अहले दिल कुनद तहसीरे मानी। 
बमानिन्दे कुनदे तात्रीरे. मानों ॥ 
कि महसूसात अज़ा आलम चु सागस्त। 
क्िद ने तिफली आ मानिन्दे दाशह्त॥ 
बनज्दे मन खुद अब्फाओे मोअब्यल । 
बराँ मआानी फिताद अज्ञ वज्जर अव्यत् ॥ 
बमहसूसात खासु अज्ञ उर्क आमध्त। 
थे दानए आम करा मानों झुदामस्त ॥ 
नज़र चूँ दर जहाँ अक्म करूदन्द 
अजॉजा लफजहारा नाल करदन्द ॥ 





यद्दी शब्द सौन्दर्य में भी सम्मिलित हैं और उसके साथ दी साथ इनको 
भी प्रशंसा की जाती है । 

अध्यात्मिक जगत की कोई निर्धारित सीमा नहीं दे । कोरी बातों से नि्नल 
प्रतिज्ञाओं से बहाँ तक किस प्रकार पहुँच हो सकती 

उस संसार के गुप्र रहस्यों का वर्शन शब्दों द्वारा किस प्रकार किया 
जा सकता है ! 

जव कोई साधु उन रहस्यों का वर्णन करता है तो उदाहरण द्वारा उनकी 
समभाने का प्रयत्न करता है । 
उस संसार की वे चस्तुएँ, जिनका हम अपनी इन्द्रियों द्वारा अनुभव 
करते हैं, छाया के समान हैं | कारण कि उसकी उपमा यदि हम छाया से देते 
हैं तो यह वच्चे के समान हैं और वही बच्चे को पालने वाली दाई है । 

में विश्वास करता हूँ कि, उस जगत को विवेचना करने वाले शब्द पहल 
ही से निधारित कर लिये गये होंगे । 

जिससे कि उनके द्वारा रहस्यों का उद्वाटन किया जा सके। जो शब्द 
साधारण॒तया वाद में निधारित किये गए हैं, उनसे रहत्यों को चित्रेचना 
उचित रूप से नहीं को जा सकती । 

साधारण शब्द भला वहाँ तक किस प्रकार पहुँच सकते हैं ? और साधा“ 
रण लोग उन वातों की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं । 


५ 


|! 


२८६ शब्सतरी 


गज़ाफ़ एऐ दोस्त नायद जहले तहक़ीक़। 
मरीरों कश्फ यावद या कि तसदीक़ ॥ 
वेगुफतम बज़ए अलफ़ाजों मानी! 
ठतुरा सरचस्ता गर दारी दवदानी॥ 
नज़र कुन दर मआनी सूए ग़रायत। 
लवबाज़िम रा यक्रायक कुन रियायत ॥ 
ववज्हें खास अज्ोँ तशवीह मी कुन | 
जज दींगर वज्द्ा तनजीह मीकुन ॥ 
चु शुदइ क़ायदा यकसर मुक़रर | 
नुमायम जॉाँ मिसाले चन्द्र दीगर॥ 


इशारत बचश्मोी लव 


निगर कज़् चश्मे शाहिद चीनन्‍्त पेदा। 
रियायत कुन लवाज़िस रा वढॉना॥| 
जे चश्समश खास्त वीमारी व मस्ती। 
जे लालश गश्त पेदा ऐने हस्ती॥ 
जे चश्मे ऊ हमा दिलहा जिगर खार। 
लवे लालश शक्ताए जाने वामार॥| 


ऐ मित्र | खोज करने वालों से व्यर्थ की वातें नहीं आती, इन वातों की 
समभकने के लिए पूरी जांच या अनुभव की आवश्यकता है है 
मैंने तुके शब्दों और उनके अथथों का भेद बतला दिया है। अब या 
तुममें बुद्धि होगी तो सच वातों को समझ जायगा । 
तू अर्थ के भीतर डिपी हुई उसको असलियत को देख और फिर जिंस 
असलियत के वास्ते जिस वस्तु की आवश्यकता पड़े उसका ध्यान रख 
किसी एक खास ढंग से तू उन अथों की व्याब्या करता जा ओर दूसर 
ढेंगों से उन व्याख्याओं की काट-छाँट करता जा । 
जब इस ढंग को तू विल्कुल समझ गया है, अतएवब में थोड़े से उदादरण 
ओर भी तेरे सम्मुख रखता हूँ । 
नेत्रों ओर ओठों के प्रति ेल्‍ 
ध्यान से देख, प्रियतमा की आँख से कौनसी वस्तु प्रकट हो रही दँ । 
आर उस वस्तु की आवश्यक बातों का विचार कर । 
उसके नेत्र से पीड़ा और मस्ती उत्पन्न हुई ओर उसके होठ से जीवन 
प्रद धारा प्रकट हुई हे 
उसकी आँख के कारण सभी अपने हृदयों को थामे हुए बैठे हैं. और दोठा 
के कारण सब जानें मस्त हैं । 


जे चश्से दिलह्ा सस्तों भखमूर । 
जे लाल जहा जुन्ता भसरूर ॥ 
पचश्मकज्ष यर पे आलम _ परे नयायद। 
लेचश हर पायते छुत्के सुमायद ! 
रेस अज्ञ “रहुमी रिलहा नजाज्र्‌ 
द््मे चेचारगों रा /!  साजर॥ 
पच्चोती जा देहद दर आय दर ताक । 
पदेस दइन जेनर आतिश पर अफ़लाक ॥ 
अज्ची हर भन्‍्चा सप्ो शनए अुरू। 
को हर गोशए सैचानए चुद ॥ 
ज्ञे यन्‍्त्ा ग देहद्‌ देत्ती दगारत । 
चचोता पी उन बाज इमारत ॥ 


उसमें एक पीड़ा का अनुभव कर रहे $ ओर उसके 
पीड़ित हेद्य के लिये, मेस-रोगी फे लिये अजत हो रहे है । 
उन अपरों से सभी के प्राय सन्न हो रहे हे 


क्लि क्ति हद्यों को न्तिना उद् द्र्यि फरना हूँ, 
पर 49 हु पु के ५ रे | 
आर कभी दाना के लिया फेरता है भटकतों ऊझे जाते उनलाया 
फरता है | 
वह 3णजुलाइट से वेजान के भी ज्ञान जब हे बोर म्नॉद्ध 
भारकर आरा: अप्नि उ्पन्न फर देता है | 
उस आँख का प्रत्येक राक्त, एक जात और एक: दाने दे रूप भें परिणमत 
कप ५ छ छ कक जय ल्‍्ड 
दे गया घोर उस होठ से पर पक कोना पक भाररा-यूह देव गया | 
९ कर 
.._ राखी और भान से बह्‌ जीवन | को वर्चार हर सदा $ परन्तु चुन्द्क 
कर पुन पावन अशन ३ 8 ग्स्ता दे ॥;क्‍ 
इनारा रच उसकी जोप है सारण सड़क ऊादवा रे ३५ तेमारा 
'ण उसके टोड के सारण सत्प रत सम रट्दा दर 
सर छाया, पोपी से घ्र्प हो स्मे ज> 3 वेज हर 
द्ज़ि फरद् शज का आरपित फर दाह, 


स्ट्ट संध्यताया 


थो सत्र सरसों लवश साही कनारें। 
मरों गोयद मे माँ गाय कि आगे 
ज्ञग्रम्मा आल मा कार साजद। 
बग्ोसा ठर जमा माँ मी नाजई॥ 
जाओ यक ग्रस्धयों जाँदादत अर मा। 
बों यह वोसओं इसतादन आज मा॥ 
फलमहिन भिज्मसर हुद दर्ख आम । 
के मफः हू पेदा गश्त आदम॥ 
चु अज चशमों सबश मन्देशा करदस। 
जहाने में. परत्ती पेशा करदनद॥ 
नयायद दर्दा सश्मश जुम्ला दस्ती। 
दरों यूं आयद आदिर खात्रे मस्ती॥ 
बजूद मा हमा मस्तीस्त या खात्र। 
से निस्र॒त साफ रा वा रहते अरबाब ॥ 
दिरद दारद अज्ञी सद गूना आशुक्त। 
कि वलतसना अला ऐनी चरा गुक्क॥ 





यदि तू एक वार उस आँख से और उस ओठ से मिलने की इच्छा प्रकट 
करेगा तो आँख कहेगी ना और ओठ कहेगा “हां! । 

शोखी दिखला कर आँख संसार की भलाई करती है और ओठ ग्रा्या 
को प्रसन्न रखता है । 

उस आँख की एक तिरछी चितवन ऐसी है जिससे दमारे प्राण निकलने 
लगते हैं और उसका एक चुम्बन हमें प्राण दान देकर, जीवित कर देता है । 

इस संसार का अन्त उस आँख के एक पलक मारने में हो जायगा जैसे 
आत्मा की फूक से आदम उत्पन्न हो गया । 

उसकी उस आँख और उस रसीले ओठ का विचार करके सारे संसार 
नें मद्रा पान करना स्वीकार कर लिया । 

जब सम्पूर्ण जगत उसके दोनों नेन्रों में नहीं आता तो फिर मस्त 
निद्रा उसे किस प्रकार प्राप्त हो । 

कप # नेट बर से 

हमारा यह अस्तित्व या तो मस्ती है अथवा स्पप्त। मिट्टी को ईश्वर से 
क्या सम्बन्ध है ? 

उसने मेरी आँखों में बैठ कर क्या कहा ? इस बात को सोचने में बुद्धि 
के सम्मुख सैकड़ों कठिनाइयाँ उपस्थित हैं । 


(5, 


की 


२०५ शजयाव र। 


शरावी दामचों शाहदुद्र जुख्लां दवा? । 
मंशा साकित जे शादिद बाजी आलिर ॥ 
राग पं पुरी दर क्या जमाने । 
संगर प्पज्ञ दृल्त सुई बायीं असानेती 
जेहार गे ता जे सेशन न सिम । 
वजूद फ़तरा दर दरिया इसानदती 
शाप सार कि जामश रझूए सासस्त। 
पियाला चरते. गमस्ते यादा आरस्त॥| 
शरातें रा पजन से सांग्ररों क्ञाभ। 
शरात्र यादा सारों साफ्ती आयाम व 
शराओं सर जे आगे बडे नाकी। 
सकाहुम रबहुम ऊ. रातछ्त साक़ी॥ 
तहूरग मी चुद केश जीसे दुष्ती। 
तुरा पाको देदद दर जके, मरती ॥ 
सर मे बारेहों सूद रा जे सर्दी। 
कि अदमस्तो बअेहस्त अज्ञ नेक मर्दी॥ 





सदिरा, दीपक और साक्षी सभी बस्तुएँ तेरे सम्मुख प्रस्तुत है। इस 


अवस्था में तुमे प्रणय-मार्ग में बढ़ते रहना उचित दँ 

कुछ समय के लिये तू बद मदिरा पी थे जिससे तू अपने आप को भूल 
जाने | कदाचित्‌ तू अपने आप ही अपनी शरण पाजाबे | 

मद्रि पान कर, जिससे अहंकार को भूल जाबे और समभदे 

लग कि एक बंद का अस्तित्व उस महासागर के अस्तित्व से सस्वन्ध 
रखता है । 

तू वह मदिरा पी, जिसका बड़ा प्याला तेरे प्यारे का मुख है और छोदा 
प्याला शराब पीने वालों के मतवाले नेत्र हैं 

उस मद्रा की खोज कर, जो छोटे और, बड़े प्याले के विना हढॉ। पी 
जाती हो | वह ऐसी मदि्रा है जो साक़ी भी है ओर अपने आपको स्वयम्‌ पा 
जाती है । 

तू उस अमर मुख के प्याले से शराव पी, जिसका साक्नी ईरर है। 
ओर वह लोगों को पिलाया करता है । 

वह अत्यन्त पवित्र और जोवन की घुराइयों को दूर करने वाली है। 
वह मस्ती के समय तुझे; पवित्र बना देंगी। 

सदिरा पान कर, निज को इस शीत से बचाने का प्रयत्न कर | मतवाला 
होना, धार्मिक मनुष्य वनने से वद़कर है । 


शणर्‌ शाउसससों 
घिरे मली मलायक मसों जा मस्त | 
हवा मस्तों त्ग्मी मस्त आर्न्मा सस्त॥ 
फ़शक सरगश्ता अरत्त थे दर तगापुए। 
हवा दर दिल बे उम्रीदे यहेँ एूए॥ 
मलायक झखुर्दा साफ अज्ञ छूतए पाह। 
बजुरआ रखता दुर्दी परी साफ ॥ 
अनासिर गरता जाँ यह जुरसा सरस्श। 
फितादा महू द्रसानों गंद दर आतरशा॥ 
जेबूए जुराे। कुकाद चर साफ । 
बरामद आदमी ता झुदद अर अफलाक ॥ 
जे अक्‍्से ऊतने पयमुर्दा जा गश्त। 
जे ताबश जाने अकसछुदी रपाँ गश्त॥ 
जद्दाने खतल्क अज्ञी सरगश्ता दायम। 
जे स्ानो माने सुद बरगश्ता दायम॥ 
यके अज़ बूए दुर्दश आफ़िल आमद। 
यके अज् रंगे साफ़श नाक्रित आमद ॥ 





बुद्धि, स्वर्गीय दूत, और प्राण सभी उसके कारण मतवाले हो रह है 
यही नहीं बरन्‌ वायु, प्रथ्वी ओर आकाश तक सब उसी मस्ती का राग अलाप 
रहे हें। 

आकाश उसी के कारण चक्कर लगा रहा है और वायु उप्तकी सुगत् 
की एक लहर पाने के लिये उत्सुक हो रही है । 

स्वर्गीय दूतों ने पवित्र घट में से स्वच्छ मदिरा के चूँट ले लिये हैं और 
इस मिट्टी पर एक चुल्ल्ू तलखट डाल दिया है । हे 

उसी एक चुल्लू से सब के सच मस्त हो गये और कभी पानी और को 
अग्रि में जा पड़े । 

जो घंट ( चुल्ल्ू ) पृथ्वी पर गिरा उसकी सुगन्ध से मनुष्य उत्पन्न हुआ 
और वह आकाश तक जा पहुँचा । हे 

उसकी आभा से कुम्हलाए हुए शरीर में प्राण आगये और उसकी मस्ती 
की लहर से सुस्त आत्मा में एक नवीन जीवन का संचार हुआ | 

बससे संसार भर के लोग मतवाले हो रहे हैं और सदैव अपने घर और 
कुटुम्ब से प्रथक उदासीन फिरा करते हैं । 

एक मनुष्य उसकी तललट की सुगन्ध से ही बुद्धिमान हो गया और 
दूसरा उसके साफ़ रंग का वर्णैन करने में व्यस्त होगया । 


यके अज् नोम जरआ गश्ता सादिक़ । 
यके अज् पेराही गश्ता आशिक ॥ 
ये दगर फ़रो बुदी दय फेचार । 
जुमो उसखानओ 5 ला गेजार॥। 
फर्शीरा जुन्लओ भेदि रहते वाज़ | 
जेदे दरिया दिले. रिन्‍े सरफ़राज़ ॥ 
द्रा चन्मीदा हेसती रस वेचकञर | 
पाफ़ा जे श्करारो र्न्कार ॥ 
जद फारिय जे जोहदे जुरकी तामात। 
गिरिफ्ा दमने पीरे जराबात ॥ 
श्शारत ब खेराबातियान 
खराबाती देन अच् डर रिहाईस्त 
पी कुमस्त अगर डरे पारसाईसत॥ 
निशाने द्यद्म अज ख़राबात ६ 
क्लि तोहीरो श्स्क्राइल श्च्ाफ़ात ॥ 
खराबात जहाने पेमिसालीस्त । 
सुक़्ामे आशिक्ा ला ज्वालीस्त ॥ 
कोई केबल जे ही छू ने से उसकी लग, 2 पेषाला हो गया 
और दूसरे ने पक सराहा सी उसके प्रेम २ पड़ा | 
पक और भी "जप्य है। उससे एक ही बार पे दिरा के भटके, सदिसा- 
शहद, साक्ी ओर पीने वाले को झपऊे सुख से रख लिया । 
परन्तु फिर २ उसकी पिपास । झान्ति हुई है । वाह ! बह छितना 
देय साहस) ॥। । 
. जो जीवन फो आर में निगल गया है बह भानन और सानने 
रीना से छुरकास पा और अकईा के वन्‍्धनों निऊेत् गया है 
ग़नो छिनास रे वेठा व मरिरायृ> हे उन्नारे गेमन पक्ष $ 


मरिरार फसल आप शरद ५ ने के सप्ात > अल्सर 
चाह नाही पजित्र उ.* है २२ रुचि ता, म्न्क्त ला सर 
ख्प्प है 
भरिराय> २; उफको एके ३. उतज्ञा शिया $ रेड ले जल सम्दन+ 
सम्पृरा पन्‍्धनः | श्ल््- ४ पर युक +३ हो 7 बकज क से स््सिः 
ष्पे 


२०११ शा फाता 


सहावात... आशयात मरे. आनम्त । 
खरायात आवास... शॉमिकानात ॥ 
सरावातों स्व यस्यूर कार शि ) 
कि दूर सदर ऊ चाल रारावस्त वी 
 साववातिस्त. में... हा निताशन। 
ने आग्राज़श करे होंदा ने शापत॥ 
अगर संद साल दर मे मी शिताती। 
में सूद रा आओ ने फंस मा लाझयावी ॥ 
गरोदे उान्दरों ते. पाझों थे सिर। 
हुमा सा मोमिनों ना नीझ काफिंग॥ 
शरा। वबेहादी दर सर गिरिछा। 
बतक जुम्सा दोगे शर गिरिक्का॥ 
शायर झसारद दूर यके ने लगीं काम । 
कराग़त याक्रता अझा नगों अझ्य साम॥ 
हदांस माजराय शातहाँ तामराच। 
ख्याले. खसिलवतों. नूर... करामात ॥ 





मदिरामृह्‌ प्राण रूपी पत्नी के लिये एक धोंसले के समान है और इस 
संसार के दबाज़े की चौखट के समान दे । 

पीने चाला मतवाला है, खराब दे और उससे भी बरदकर मर्दिरा 5 
उसके सम्मुख यह सम्पूर्ण संसार एक मदिरागह्द दे 


उसकी खरात्री की कोई सीमा नहीं है और न किसी ने उसके आदि और 


अन्त को ही देखा है । 

यदि तू सैकड़ों वर्ष उसकी खोज में रहेगा तब भी अपने आपका वा 
किसी दूसरे को न पा सकेगा । 

इस विस्तृत क्षेत्र में कुछ ऐसे मनुष्य निवास करते हैं. जिनके शिर और 
पैर कुछ भी नहीं हैं । उन्हें न तो निरीश्वरवादी ही कह सकते हैं और न 
इंश्वरवादी । 

उनके मस्तिष्क में उस मदिरा का घुआँ छाया हुआ है जो मतवाला बना 
देती है । संसार की समस्त अच्छाइयों और बुराइयों से वह बहुत परे हैं । 

उनमें से प्रत्येक ने उस मादक सदिरा का ख़ब ही सेवन किया है। अरे 
उन्हें न तो अपने नाम का ही ध्यान है और न प्रतिष्ठा का | 

छल-कपट की बातों का ध्यान, संसार और ईश्वरीय प्रकाश का विचार 
सब कुछ उन्होंने, 


२०७ शब्सतरी 


खराबात आशयाने मुर्स जानत्त। 
खराबात आसताने लामकानघ्त ॥ 
खराबाती खराब अन्दर ख़रावस्त । 
कि दर सहराए ऊ आलम सुरायध्त ॥ 
खराबातिसत्त वे हदों निहायत। 
न आग्राज़श कसे दीदा न ग्रायत॥ 
अगर सद साल दर वे मी शिताबी। 
न खुद रा ओ न कस रा बाज़याबी ॥ 
गरोहे अन्दरों वे पाओ वे सिर। 
हमा ना मोमिनों ना नीज़ काफ़िर ॥ 
शरात्र वेखदी दर सर गिरिफ्ला । 
वतक जुम्ला खेरों शर गिरिफ्ा॥ 
शराब ख़रद दर यक वे लवो काम । 
फरागत याफ्रता अज़ नंगो अज़ नाम ॥ 
हदोसे माजराये शतहों तामात। 
खयाले खिलवतो नूगे.. करामात ॥| 





मदिरागृह प्राण रूपी पक्षी के लिये एक घोंसले के समान है. और इस 
संसार के दबाज़े की चोंखट के समान है | 

पीने वाला मतवाला है, खराब है और उससे भी वढ़कर म्दिरा है 
उसके सम्मुख यह सम्पूण संसार एक मदिरागृह है 

उसकी खराबी की कोई सीमा नहीं है और न किसी ने उसके आदि और 
अन्त को ही देखा है । 

यदि तू सैकड़ां वर्ष उसकी खोज में रहेगा तव भी अपने आपकी या 
किसी दूसरे को न पा सकेगा। 

इस विस्तृत क्षत्र में कुछ ऐसे मनुष्य निवास करते हैं. जिनके (8 और 
पेर कुछ भी नहीं हैं । उन्हें न तो निरीश्वरवादी ही कह सकते है अरे 
इश्वरवादी । 

उनके मस्तिष्क में उस मद्रा का घुआँ छाया हुआ है जो मतबाला वर्नो 
देती है । संघार की समस्त अच्छाइयों और घुराइयों से वह बहुत परे हैं । 

उनमें से अत्येक ने उस मादक मदिरा का खब ही सेवन किया है। भर 
उन्हें न तो अपने नाम का ही ध्यान है और न प्रतिष्ठा का । 


छल-कपट का बयाता का ब्यान, संसार ओर इश्वचरीय प्रकाश का विचार 
सन कुछ उन्दान, 


२९६ : शब्सतरी 
जे सर वेरू कशीदा दल्क्े दह तूथ। 

मुजरंद गश्ता अज् हर रंगों हर बूय |॥ 

फ़रोशुस्ता चदाँ साफ मुख्यक़ | 

हमा रंगे सियाहों सब्जों अज़रक्॥ 

यके पेमाना ख़दों अज्ञ सए साक। 

श॒ुदा जाँ सूक्रिणए साफ़ी जे ओऔसाक़]। 

बजों खाके सज़ाबिल पाक रुफ़ृता | 

जे हरचाँ दीदा अज़ सद यक न गुफा ॥ 

गिरफ़ू दामने रिन्दाने खम्मार। 

जे शेखीओ मुरीदी गश्ता वेजोर ॥ 

चे जाए ज़ोहदों तक़वा इ' चे क्रेदस्त। 

चे शेखोयो मुरीदे .३' चे शदस्त ॥ 

अगर रूए तू बाशद वर केहों मेह | 

बुतों जुन्नारों तरसाई तुरा बेह॥ 

सवाल 
बुतों जुन्नारा तरसाई दरी कूए। 
हमा कुफ्र्त्त बगर न चीस्त वर गए ॥ 
लोगों ने दस पते की गुदड़ी को सर पर से उतार डाला है और उनके 

हृदय से सभी तरह के रंग-रहस्य और सववे प्रकार के आनन्द कितारा कर 


बैठे हें। 
उन्होंने आनन्दोपभोंग की सभी लालसाओं को मिटा डाला है। उत्त 
३४ 
स्वच्छ, हुई मदिरा से उन्होंने सर काले, हरे और नीले रगां के 


धब्बों को धोकर साफ़ कर दिया है । 
एक मनुष्य उस छनी हुई मदिरा का केबल एक ही प्याला पीकर एस 
दी गया है कि उसमें किसी प्रकार का मी विकार शेप नहीं रह गया है । 
इच्छाओं की धूल को उसने धोकर साफ़ कर दिया है और अपनी देखा 
सभी बातों को उसने हृदय में छिपा रक्खा हैँ । 
अत्र सतवाले मदिरा सेवियों की शरण में जा पड़ा दै। साधु वतन 
ओर चेला द्ोने की इच्छाओं को हृदय से निकाल कर फेक दिया हैँ । 
परदेज़गारी और ईश्वर से भय खाने की वातों से क्या वाल्पय दे? साध 
आर चेला दोने का ढकासला केसा हें ? 
यदि नू केबल दिखाने के जिये कुछ करना चाद्दता है, तो मूर्तिपूजक वन । 
जनेऊ घारण कर के घूनी रमा ले । 
मदन 
मचि-पूजा, जनेऊ, और घूनी ( अभ्रिपूजा ) यद सत्र नारितिदवा ४ चिस्द 
वोआर क्या ईद? 


२९६ शब्सतरी 
जे सर वेरूँ कशीदा दल्के दृह तथ। 
मुजरंद गश्ता अज़ हर रंगो दृर वूय ॥ 
फ़रोशुस्ता वर्दों साफ़े. मुख्वक्त 
हमा रंगे सियाहों सब्जों अज़रक्त॥ 
यके पैसाना खुदों अज़ मए साक। 
श॒दा जाँ सृक्िए साफ्नी जे ओसाफ़॥ 
बजों ख़ाके मज़ाबिल पाक रुकृता। 
जे हरचाँदीदा अज़ सद यक् न गुफ़ा॥ 
गिरफ्ा दामने रिन्दाने खम्पार। 
जे शेखीओ मुरीदी गश्ता वेजॉर॥ 
चे जाए जाहदो तक़बा ्‌ः _चे क़रदत। 
ये शेखीयो मुरीदे इ चे शेंदस्त॥ 
अगर रूए तू बाशद वर केहो मेह । 
बुतो ज़ुन्नारों तरसाई तुरा बेह॥ 
सवाल 
बुतो जुन्नारोा तरसाई दर्री कूए। 
हमा कुफ्र्त्त वर न चीस्त वर गए ॥ 
इन लोगों ने दूस पर्त की गुदड़ी को सर पर से उतार डाला है और उतके 
हृदय से सभी तरह के रंग-रहस्य और स्व प्रकार के आनन्द किनारा कर 
चैठे हैं। 
उन्होंने आचन्दोपभोग की सभी लालसाओं को मिटा डाला है। उस 
खच्छ, छनी हुई मद्रि से उन्होंने सब काले, हरे और नीले रंगों के 
धव्बों को धोकर साफ्त कर दिया है । हे 
एक सनुध्य उस छत्ती हुई सदिरा का केचल एक ही प्याला पीकर एसा 
हो गया है कि उसमें किसी प्रकार का भी विकार शेष नहीं रह गया है। _ 
« इच्छाओं की धूल को उसने घोकर साफ़ कर दिया है और अपनी देखी 
हुई सभी बातों को उसने हृदय में छिपा रक्खा है । हे 
वह अब मतवाले मदिरा सेवियों की शरण में जा पड़ा है। साधु बनने 
ओर चेला होने की इच्छाओं को हृदय से निकाल कर फेंक दिया है। ु 
परहेजगारी और ईश्वर से भय खाने की वातों से क्या तात्पय है? साधु 
ओर चेला होने का ढकोसला केसा है 
यदि तू केवल दिखाने के लिये कुछ करना चाहता है, तो मूर्तिपूजक वन 
जनेऊ धारण करके धूनी रमा ले | 
प्रश्न ; 
मूर्ति-पुजा, जनेझ, और घूनी ( अमिपूजा ) यह सब नास्तिकता के चिंन्द 


पे 


नहीं तो और क्या हैं ९ 


शब्सतरी 


गा 
कट 
८६ 


नदीद ऊ दर बुत इलछा खत्के जाहिर। 
बदाँ इछत शुद अन्दर शरा काफिर ॥ 
तो हम गर जो न बीनी हत़फ़े पिनहाँ। 
बशरों अन्दर न खानन्दत मुसलमाँ॥ 
व तसबीहों नमाजों सात्मे क्रओँ। 
नगदृंदू हरगिज़ ई काफ़िर मुसलमाँ॥ 
ज॑ इसलामे मजाज़ी गश्ता वेजार। 
किरसा कुफ्क हक़रीक़ी झुद पिदीदार ॥ 
दरूने हर तने जानेध्त पिन्हों। 
पजेरे. कुफ ईंमामेस्त. पिन्हाँ॥ 
हमेशा कुफ्र अज् तसवीहे हृमक्स्त। 
४ वे उम्रमिन शे ” गफ़ इजा चे दव्कत्त ॥ 
से सी गेयस कि दूर उफ़ादग अज़ राह । 
फाारहुम बअदमाजाअत कब्र इल्लाह ॥ 
वर्दों स्त्री रुसे बुत रा कि आरास्त। 
कि गशये सुतपरस्व अर हक़ नमीखास्त॥ 


इसने मात के कल काड-छांट को उसके प्रकट आकार को ही. दा हे । 


ह आरण तम्त अन्यों के अनुसार बद विभर्गी बने गया । 
ते भी; यदि मत के छिपे हुए रहस्य को से समझसा वो तू भी रत अन्य 
(54 (४ बाली ने कंदलायता । 
शावी कैसी, पूना कराये और बर्मा प्रस्थों का आंगन कर तने हीं ह 
हे ॥ विवगा सगात्गा की दी सकवा दे । 
जे एनुस्य थे नास्विकता के बराहनविक छू की सम लिया हें बहू 
मे व से विलठुत एुलक दो गया ४ । 


इरान के लूछी कवि र५९ 


हमू कहाँ हमू ग्रफों हमसू चुद । 
निको कहोँ निको गो निको बूद॥ 
यके वीनो यके गोयो चके दाँ। 
वी खत्म आगद अस्लों फर इसमाँ॥ 
ले मन सीगोयस इ विश्तों ज्षे कुरणाँ। 
तफाउत्त नेस्त अन्दर ख़ल्के रहमोँ॥ 
इशारत वज़ुन्नार 
निशाने खिदमत आमद अब्दे जुन्नार। 
नज़्र करदस चदोदस अत्ले हरकार ॥ 
नवाशद अछ्े दानिश रा झुअच्चल। 
से हर चीजे मगर वर वजण अब्चल॥ 
मियोँ दर चन्द्र चूं सरदों चमेरदी। 
दरआ दर जमरए ओफू, वे अहदी॥ 
वरच्तो. इल्मो. चोगाने इवादत। 
जेसदों दर रुतवा गए सभादताा 


चही कहने वाला ओर वहीं करने वाला था! उसके अतिरिक्त किसी 
दूसरे का हाथ इसमें नहीं था। वह अच्छा है। उसने कहा, सो भी अच्छा 


हैँ ओर किया वह भी व॒रा नहीं 


एक ही को स्देव अपनी दृष्टि के सम्मुख रख एक ही से बोल और 
एक ही को अपने हृदय में धारण कर । घन्मे की सब शिक्षाओं हा नल 
यहां है। 

नें ही इस बात क्ञो नहीं कह रहा हैं, अपितु धार्निक् गन्य भी 
चही ह्िज्ञा दे रहे हैं कि ईश्वर के रूपों में किसी प्रकार का अधिक अन्दर 
नहीं है । | 


जनेऊ के विपय में 
बा व से रच 
नने च्याव पृत्र अत्यक चात कं दंत्य झो संसच्ध जिया दे । जनऊ पहुन 


लेना धन्म का चिन्ह घारण कर लेता. सेवा करने को निशानो हैं । 
छानी पुरुष इस वात पर सभी जगह विश्वास ऋरते हैं! क््योंकि इस 
चात से प्रकृठ होता है कि तू सेवा के लिए कमर दाधे हुए उद्दत है । 
दीर मनुष्यों फे समान साहेसी होकर फेंट दाप ले और उसऊे इन्दों में, 
! 
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तुरया अज्े वहरकार आफरीदन्द । 
अगर थे खत्क विस्यार आफरीदन्द॥ 
पिदूर चू इल्मो मादर हस्त आमाल। 
विसाने.. क्रत्तुलऐनस्त . अ्दबाल ॥ 
नवाशद वे पिदर उन्सोँ शर्के नेस्त। 
मसीह अन्दर जहाँ वेश अज् यक्ते नेस्त ॥। 
रिहा कुन तरहानों शतहों तामात । 
सयाले नूरों असबवाबे करामात॥| 
करामाते तो अन्दर हक़ परस्तीस्त । 
जुजोँ कित्रों रियाओ उज्बे हस्तीस्त॥ 
दूरी हर चीज़ कानजे बाबे फक्रस्त। 
हमा असत्राते इस्तिदरज़ों मकरस्त॥ 
जे इबलीसे लानते . बचेशहादत । 
शवद सादिर हज़ारों खरे आदत ॥ 
गह अज़ दीवारत आयद गाहू अज् बाम । 
गह दर दिल नशीनद गाह दरन्दाम-॥ 
हमी दानद जे तो अहवाले पिनहाँ। 
दूर आरद दर तोक़िरको कुफ्कों इसयाँ॥ 
तुझे इस संसार में इसी कार्य के लिए उत्पन्न किया गया है। और तू ही 
क्या, बहुतों का जन्म इसी लिये हुआ है । 
तेरा पिता विद्या और माँ तेरे कार्य हैं । यह सब तुमे प्रिय होने चाहिये 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि त्रिना पिता के मनुष्य उत्पन्न नहीं ही 
सकता | भगवान्‌ इसा मसीह के भी पिता थे । 
र वह भी एक से बढ़कर नहीं थे । छुल-कपट, मिथ्या और वनावदी 
बातों से मुख मोड़ ले | चमत्कारों का विचार हृदय से निकाल दे । 
तेरा-बड़प्पन तो ईश्वर के भजन में है, वस यही एक वात तत्वमय है । 
इसके अतिरिक्त सभी वातें छुल-कपट ओर जीवन के अहड्लार से परिपूर्ण ढै। 
यह बातें साधुओं के योग्य नहीं हैं और इसी कारण छल-छद॒म से शत्य 
नहीं हैं । 
तू देख नहीं सकेगा परन्तु शैतान तेरे सम्मुख सैकड़ों वार्तें ऐसी उपस्थित 
करेगा जो इन उपयुक्त-भावनाओं के नितान्‍्त विरुद्ध होंगी । 
वह चारों तरफ़ से तेरे सम्मुख साँसारिक अलोभन लेकर उपस्थित होगा ! 
कभी वह तेरे हृदय में घुस जायगा और कभी शरीर में अ्रविष्ट हो जायगा 
तेरी गुप्त वातों को, तेरे छिपे हुए कार्यों को वह जान जाता है और तेरे 
हृदय में बुरे और पापमय विचारों को उत्पन्न कर देता है. । । 


इरान के सूफ़ी कवि 


झुद इबलीसतव इमासों दर पसो तू। 
चदो लेकिन बर्दीह्ा के रसी तू॥ 
करामाते तो गर दर खुद लुमाइंस्त। 
तू फ़िरऔनी व ई' दावा खुदाईस्त ॥ 
कसे कू शरास्त या हक़ आशनाई। 
नआयद हरमगरिज॒ अजवे खुद सुमाई।॥। 
हमा रूए तो दर खलक़रत अिन्हार | 
मकुन खुद रा द्रीं इल्लत गिरिफ़्तार ॥ 
हा वा आमा नशीनों मस्ख ग्टी । 
चे जाये मस्ख यक रह फस्ख गदीं।ा 
सवादत हेच वबाआमत सरोकार | 
कि अज्ञ फितरत शवी नागाह नि्मूसार ॥ 
तलफ़ कर्दी बहरजा चाज़नों उस्र। 
नगोई दर चे कारस्त ई'चुनों उम्र ।॥ 
चजमईयत लक़ब. करदन्द तशबीश । 
सरेरा पेशवा कहा ओह. रीश॥! 


न ु 
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फितादा सरबरी अकने बजुदाल | 
अर्जी गश्तन्द मरदुम जुम्ला बंद हाल ॥ 
निगर दज्जाल आवर ता चे गृना। 
फिरस्तादत्त दर आलम नमूना ॥ 
नमूना वाज़बी ऐ मर्दे हस्सास। 
ख़र ऊरा दाँ कि नामश हस्त जस्सास ॥ 
ख़रॉरा इ' हमा हम नंग आँ ख़र। 
शुदा अज़ जेह् पेश आहँग आँ खर।॥। 
चु ख्याजा क्रिस्सए आखिर जमा कदे। 
वचंदीं जाँ अज़ी मानी निशा कदे॥ 
चेत्रीं अकन कि कोरो कर शवाँ शुद | 
उल्मे दीं हमा वर आसमाँ झुद ॥ 
नमानंद अन्दर मियाना रिफक्तों आजम । 
नमीदारद्‌ कसे अज् जादिली शर्म ॥ 
हमा अहवाले आलम चाज़गूनस्त । 
अगर तू आक़्रिली वेनिगर कि चूँ नस्त ॥ 





इस काल में मू्खों को ही सदोरी मिल गई है और इसी कारण सभी 
मनुष्यों की दशा बुरी हो गई है । 
यह देख कि मकार ने अपना किस प्रकार का एक नमूना संसार 
में भेजा है । कर 
तुमे संसार का अधिक अलुभव है। तू वस्तुओं के अवगुणों और गुटों 
को अति शीत्र समझ जाता है। तू ही उस गधे को देख और गधा उसे 
सममभ जिसका नाम है । 8 
वह मूर्ख उन सभी मूर्खों के लिये अपयश का कारण है और नादानी के 
कारण सब के आगे चल रहा है । ला 
जब पैग्म्बर साहव ने अन्तिम काल का इतिहास सुनाया तो कई स्थाना 
पर यह भी कहा, री 
कि इसी काल में मू्खाधिराजों ने लोगों के गुरुओं की पदुवी धारण क 
ओर जितनी भी धाम्मिक विद्यायें थीं, संसार से किनारा कर गई , 
नप्नता. दया और लज्जा विछ॒प्त दो गई और किसी भी मलुष्य को निह- 
द्योगी अथवा मूर्ख होने के कारण लज्जा नहीं आती । संसा< की सभी वा 
पलट गई हैं । रे 
पहले जो होता था अब उसके नितान्त विपरीत कार्य द्वोने लगे हैं। तुम 


जे 
यदि बुद्धि है तो उन्हें देख और समम्कत | 


सु भा 
कप ञ्ु पढ़ 
पेलरकियत >>. दए र 
उक्त शेड है चर द्रख्त्त 
2 नेक अज्च के ४ हे ं ' 
न पेर, चेद्ट अज्ञ पक हा 
भाकरू | 


छ्ेकऊ -.. 
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कसे अज़ मुद्रों इल्म आमोख्त हरगिज्ञ । 
जे ख्राकिस्‍्तर चिराग अफ़रोख्त हरगिज्ञ ॥ 
मरा दर दिल हमी गदद वर्दी कार । 
ववन्दम दरमियाने ख्शेश जुन्नार ॥ 
न जाँ मानी कि मन शोहरत नदारम | 
बल दारम वले जाँ हस्त आरम॥ 
शरीकम च॑ ख़सीस आमद दरीं कार | 
खमूलम बेहतर अज़ शोहरत बिस्यार ॥ 
दिगर वारा रसीद इल्हामे अज़ हक़। 
कि बर दिकसत समगीर अज़ अवबलही दक़ ॥ 
अगर कन्नास नवूवद दर मुमालिक | 
हमा झुलक़ ओफतन्द अन्दर महालिक ॥ 
बुबद जिनसियत आखिर इटढलते जम। 
चुनीं आमद जहाँ बल्‍लाही आलम ॥ 
वबलेक अज्ञ साहबते ना श्रह्न वर्गुरेज । 
इवादत खाही अज़ आदत बेपरहेज़ ॥ 
नगदंद जमा आदत वा इवादत। 
इबादत मी कुनी वेगुज़र जे आदत॥ 


परन्तु एक मृतक से विद्या कौन प्राप्त कर सकता है ? राख से दीपक कौन 


जला सकता है ९ मे 
इस कार्य के कारण मेरे हृदय में वार वार यही विचार उठता है. कि 


अपनी कमर जनेऊ से कस रू । धर्म्म की दीक्षा लेकर उसमें आगे वढ़ चल, | 

यह विचार अपने आपको विख्यात करने के लिये नहीं उठता है। 
विख्यात तो हूँ, परन्तु यह विचार इसलिये होता है कि इस मूठी ख्याति से में 
लज्ञजित 

मरा साथी जब इस काम में निष्फल रहा, उसने अपना ओछापन मकठ 
किया, तो मेरा गुप्त रहना ही उत्तम है । 

तदुपरान्त इंश्बर की ओर से एक दूसरी ही वात सुनाई दी कि तू अपनी 
मूखता के कारण इश्वरीय कार्यों में मीन-मेष न निकाल | 

यदि इस संसार में, कूझा कक्रेट साफ़ करने वाले न हों तो सभी घातक 
रोगों के शिकार बन जाये । 

एक भांति का होना ही, एक जाति का होना ही आपस में मिलने को 
कारण है । संसार को यही दशा है। आगे इंश्वरेच्छा । 

परन्तु तू दुष्टों की संगति से अपने आपकों वचाए रख | यदि तु 
भजन में निमम्न रहना है तो अपने स्वभाव से बच | 

भक्ति और आदत एक साथ नहीं र॒ह सकती हैं । यदि तू भक्ति करता दे 
तो आदत का त्याग कर दे । 


३०६ शब्सत्तरी 


चु गश्त ऊ बालियो मर्द सफर शुद। 
अगर सर्दस्त हमरादे पिदर झुद॥ 
अनासिर मर तुरा चू उम्मे सिफलीस्स । 
तू फरजन्दोीं पिदर आवजार उलचीधस्त ॥ 
अजों गुफ्त्त इसा गाहे असरा। 
कि आहँगे पिदर दार्म बवाला॥ 
तो हम जाने पिदर सूए पिर शौ। 
पिदर रफ़्तन्द हमराहाँ पिदर झी।ः 
अगर र्वाही कि गर्दी मुर्ग परवाज। 
जहाने जीक्रा पेशे करगस अन्दाज़ ॥ 
बदूना देह. मर३ई'दुनियाए ग्रह्मर | 
कि जुत् सगरा नशायद दाद मुदोर॥ 
निसव चे धुवद मुनासिव रा तलब कुन। 
वहक़ रू आवरों तके निसव छुन॥ 
। बबहें नेस्ती हर कू. फिरोशुद । 
फ़ला अनसावा नक्दे वक्ते ऊ झुद ॥ 
हराँ निल्‍ल्वत कि पंदा श॒ुद ले शहवत। 
नदारद्‌ हासिले जुजत्ञ कित्रों निश्रवत ॥ 


जब वह तनिक बड़ा हो जाता है और चलने लगता है, ठव यदि वह 
लड़का है. तो पिता के साथ जाने लगता है । 

तेरे शरीर के यह भाग, अंग-प्रत्यंग, तेरे लिये पवित्र प्राणों के समान हैं । 
तू वह शिशु है, जिसका पिता ऊपर आकाश में निवास करने वाला हैं | 

इसी लिये इसा ने पवित्र रात में यह कहा था कि में ऊपर इसलिये आया 
हैँ कि में अपने पिता के पास पहुँचने का इच्छुक हूँ) 

तू भी, ऐ पिता के प्राण, अपने पिता के पास चल | तेरे सव साथी पिता 
व्रत के चले गये, तू भी, उन्हीं की तरह चल । 

यदि तू यह चाहता है कि उड़ान भरने वाला पच्ञी वन जाये, तो इस 
जीवन से वंचित जगत को गिद्ध के सम्मुख फेंक कर उड़ जा ! 

यह संसार छल-छिद्र से परिपूर्ण है । इसमें वही स्वार्थी जीव रहने योग्य 
हैं जो कपटी हैं । अतएव इसका त्याग कर देना ही उचित 

जीवन क्या वस्तु है ? उस जीवनदाता को ढंढ़ | इश्वर की ओर मुख कर 


ओर सांसारिक झगड़ों से अपना हाथ खींच ले | 
जो मनुष्य मझृत्यु-सागर में डूब गया, उसका समय व्यथ ही गया । 


१-8 


इच्छाओं के सम्पर्क से उसे अभिमान और अहंकार के अतिरिक्त कीई 
लाभ नहीं हुआ । 


३०८ ह शब्सततरी 
वर्दी बारहाँ खुद रा यो म्दा। 
वलेकिन हन्के कस जाये मगदों ॥ 
जे शरओं अरयक दक़ीक्ना माँद मोहमल । 
शवी दर हर दो कौन अज़ दी मोअन्तल ॥ 
हक़के शरआरा ज़िनहार मणगुज़ार 
वलेकिन खेशतन रा हम निगहदार ॥ 
जे सोजन नेस्त इलला मायण ग्रम। 
वजा वेगुज़ार च॑ इसाए मरयम॥ 
हनीफी शौ जे हर केंदे मज़ाहिव। 
दूर आ दर दैरे दी मानिन्द राहिव।॥ 
तुरा ता दर नज़र अग्यारों ग्रेरस्त। 
अगर दर मसजिदी आँ ऐने देरस्त ॥ 
चु वरखेज़द जे पेशत किस्वते गेर। 
शवद वही तो मसजिद सूरते दैर॥ 
नमीदानस वहर हाले कि हस्ती। 
खिलाफ नफ़्स वेरूँँ कुन कि रस्ती ॥ 





मनुष्य के समान वीरता और साहस से अपने आपको इन फन्दों से छुटा 
ले । परन्तु यह स्मरण रहे कि किसी के अधिकार में हस्ताक्षेप न होने पा । 


है जप पा ८ पे . आज 

यदि धर्म्म से सम्बन्ध रखने वाली यह तनिक सी वात छूट गई तो दीना 
जहानों में तू विधर्म्मी चन जायगा । 

तू धर्म का पालन कर परन्तु साथ ही अपने स्वरूप को न भूल । 

सुई से दुःख के अतिरिक्त और कुछ भी प्राध न होगा । अतण्व मरियम्र 
हित 34 ० े छ ५७ जे 
के पुत्र इसा के सम्रान उसे जहाँ का तहाँ छोड़ दे । 

समस्त धार्म्मिक वन्धनों से सम्बन्ध छोड़ दे। और एक उदासीन के 
समान धम्म-मन्दिर में आ जा । 

जब तक तेरे सामने गैर लोग रहेंगे, वत्र तक तुममें समानता की भाँति 

री] कथ, तेरे रे 2: छठे 
उदय नहीं होंगे; तव तक मस्जिद भी तेरे लिए मूर्ति-यरृह के समान हे । 
ले ० रा हक न्दिरि 

जब तेरे हृदय में समानता के भाव अपना अस्तित्व जमा छंगे तब मर्न्दे 
( मूर्तिस्थान ) भी तेरे लिये मस्जिद वन ज्ञायगा । 

में केबल यद्दी जानता हूँ क्रि जिस दशा में भी तू दे तेरा उद्धार दीं 
जायगा, यदि तू इन्द्रियों के विरोध को मिदा दे । 


३१० शब्सतरी 


इशारत बचुतों तरसा बच्चा - 


वुती तरसा वच्चा नरेस्त जाहिर। 
कि अज़ रूए बुताँ दारद मज़ाहिर ॥ 
कुनद ऊ जुम्ला दिलहा रा व साक़ी। 
गहे गेंद मुगाज्नी गाह साक्ी॥ 
जेंहे मुतरित्र कि ऊ अज़ नग़मए ख़स। 
जनद दर खिरमने सद जाहिद आतश ॥ 
जेहे साक्नी कि रू अज्ञ यक पियाला। 
कुनद॒ बवेखद दोसदहफ़ताद साला ॥ 
अगर दर मसजिद आयद दर सहरगाह 
न वेगुज़ारद दरों यक्र मरदे आगाह॥। 
रवद्‌ दर खानक़ाह मस्ते शब्चाना। 
कुनद॒ अकफज सूफ्षी रा कफ़िसाना॥ 
शबवद दर मदरसा च॑ मस्त मस्तूर। 
फ़क्नीह अज़् वे शवद वेचारा मखमूर ॥ 


जे इश्कश ज़ाहिदाँ चेचारा गश्ता। 


बिके 


जे खानो माने ख़द आवारा गश्ता॥ 





मात आर अभ्ि-पूजक के मात 


मूर्ति और अग्नि से उत्पन्न हुई आभा एक ऐसी दिखाबटी आभा है जो 
प्रसिकाओं के मुख से अपना जलवा दिखलाती है । 

वह आभा सभी दिलों को अपने प्रेम-जाल में फँसा लेती है। कभी बह 
एक गायक का रूप धारण कर लेती है और कभी मद्रा-वाहक का। «/ 

वह गायक कैसा है ? ऐसा जो एक ही राग से सहल्नों परहेजगारों के 
दिलों में आग उत्पन्न कर देता है । 

बह साक्री कैसा है ? ऐसा जो एक ही प्याले में दो सौ सत्तर व 
को मतवाला बना देता रस 

यदि प्रात:काल उठकर वह साक्ली मध्जिद में चला जाय, तो वहां के सभी 
लोग ख़ुदा को मूल जावें । 

दि वही साक़ी रात्रि के समय किसी साधु की कुटी में चला जात, 

तो साधु का जप-तप सच हवा हो जावे । 

जत्र वह मतवाला, पाठशाला में पहुँचता है, वो शिक्षक, शिक्षा देना भूले 
कर नशे में चूर दो जाता है। 

जो मनुष्य परहेजगार थे, बढ उससे प्रेम करने के लिये बाध्य द्वीकर 
अपने घरों से वादर निकल आए हैं । 


शँ 


वृद्ध 


३१२ शब्सतरी 
बवीं ता इल्मो ज़ोहदों कित्रों पिन्दाश्त । 
तुरा ऐ ना रसीदा अज्ञ के वादाश्त ॥ 
नज़र कर्दम बरूयम नीम सायत। 
हमी अरज़द इज़ारों साला वाअत॥। 
अलल जुम्ला रुखे आ आलम आराए। 
मरा वामन नमृद अन्दर सरो पाए ॥ 
सियह शुद्र रू० जानम अज़ खिजालत | 
जे फ़ौते उम्रों ऐयामे बतालत ॥ 
चु दीदाँ माह कज़ रूए चु खर्शीद। 
कि वेबुरीद्म सन अज़ जाने खुद उम्मीद्‌ ॥ 
यके पेमाना पुर कर्दों बन दाद। 
कि अज़ आबे वे आतश दर मन उक्काद ॥ 
कनूँ गुफ़ अज् मए बेरंगो वे बूए। 
नक़शे तम्तण हस्ती फरों शोए॥ 
चु अशामीदम आ पेमाना रा पाक! 
बृर उपतादम जे मस्ती वर सरे स्ताक ॥ 


भूख, ध्यान से देख कि तेरी इसी विद्या और घमंड ने तथा परदेजगांत 

ने तुझे चर अभीष्ट स्थान तक पहुँचने से रोक दिया । 
आधी घड़ी के लिये मेरे गुख पर दृष्टि डाल ले, बह हज़ारों बर्षा' की पूजा 

आर नज़न के समान है । 

सारांश कि परलाक को संभाल देने वाले यार के मुख़े ने मुझे ये दिया 
दिया कि में कया था | 

दे संधक कर £ मर जावथन के उस श्नि डयथ का वाता टटां मर चर 

मरा मसल लगना से साचा दा गया । 

डव आार ने वह सम्तक कर कि उमके सुय्य के समान मुस्त का खत 
बियर हर मे आपय सावन से निराशा हा गया ८ 
ेल्‍ पट जि भर चऋह्े पु | दिया | उत् पाते दी म( श्र मम बिजला ता 
दा 73५ 


स्कॉः 
रस 


३१४ शत्सतरी 


बचश्मे मुनकरी सनिगर दरों खार। 
कि गुलहा गरदद अन्दर चश्मे तो खार ॥ 
निशाने नाशनासी ना सिधपासीस्त | 
शिनासाईइंए हक़ दर हक़ शिनासीस्त ॥ 
गरज़ जीं जुम्ला आ ता गर कुनद याद। 
अजीज गोयदम रहमत वबरों बाद ॥ 
बनामे खेश करदम ख़त्मी पायाँ। 
इलाही आक्रवत महमूद गदा॥ 


र उनकी तरफ़ सन्देहात्मक दृष्टि से न देख | इन रहत्यों में टीका 
टिप्पणी करने का विचार न कए | नहीं तो जितने भी पुष्प हैं. सब तेरी टृष्टि में 
शूत्र हो जायंगे । 

कहना कि में इन्हें जानता नहीं हैं, ऋतन्नता प्रकट करना है । ऋतज्ञता 
दर्शाने से इश्वर भी प्रसन्न होता है । 
इस सब का आशय यह है कि यदि कोई महाशय किपती सम्रग सुझे 
स्मरण करें, तो उनके मुख से यही निकले कि ईश्वर उस पर ऋृपा करे | 
मैने अपने नाम पर ही इसे समाप्त कर दिया है | हे इश्वर मुझ “महमूद” 
की फल अच्छा देना । 
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इसके जन्मकाल के विपय में कुछ कहा नहीं जा सकता । हों, इनको सत्य 
सन्‌ १३५० इंस्वी में हुई थी। इनका नास शम्हुद्दीन मुहम्मद था। इन्हेँ लोग 
बहुधा लिसातुलगेव (अद्श्य की तलवार) वथा तजुसानुल असरार (रहस्व के 
अनुवादक) भी कहा करते थे। जाउन ने इनका जीवन-इतान्त लगमग पचास 
पृष्ठों में लिखा है। उसके कथनातुसार शिवली की लिखी हुई पुस्तक इस 
विषय में सर्वोत्तम तथा विश्वसनीय ओर प्रमाणिक इतिदास हैँ। फारस के 
उन कवियों में जिन्होंने गान संत्रंधी पद लिखा है, हाफिज स्वश्रेष्ठ हैं, इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। लेदी का कथन है कि भाषा, 
भाव और ऋल्‍पना के अनुसार, फ़ारस के कवियों में इनका स्थान सबसे 
डा है ( छफ्ञणा जालसांप्ट ऐ. 77 )। 


यह तो सभी मानते हैं कि हाफ़िज्ञ रहस्ववादी थे। प्रक्रद रूप में यह कहा 
जा सकता है कि हाक्िज्ञ ने सदिरा तथा ल्ियों को मशंसा में अधिक लिखा 
है। परन्तु इसके अन्दर छिपी हुई “गूह रहत्ववाद की बातों? को सभो मानते 
हैं। जिन बातों को उन्होंने प्रकट करने का प्रयत्न किया है, जिस रहत्व को 
उद्वाटन करने का विचार किया है, वह सभी पूर्णतया उचित रूप में लोगों के 
सम्मुख रक्खी गई हैं | इस विपय्न में उन्हें सदैव सफलता प्राप्त हुई है। “हाक्िज्ञ 
की सदर आन्तरिक प्रसन्नता, सराय पूजा गृह ओर फारस का पुराना पुजारा 
आत्मिक गुरु है ।” मुसलमानों में हाक्िज्ञ के दीवान से शकुन उठाने की प्रथा 
प्रचलित है । यहाँ तक की भारतवरप के बादशाह भी उससे शक्ुन उठाया 
करते थे। जहाँगीर के विपय में ऐसा ही कहा जाता है । 


हाफ़िज्ध को मद्रिा वहुत प्रिय धी। कुछ सम्रय उपरान्त वह उसी मरिरा 
से आन्तरिक् प्रसन्नता का आशय मिकालने लगे। हा्विज्ष की इच्छा इस 
प्रकार थी :-- 


“यदि अधिक सर्दिरागन से ही मेरी मृत्यु दो तो सुक्े मेरी समाधि तक 
एक शराबी के ही भष में लाना। ऐसे स्थान पर जहाँ चारों ओर अंगूर की 
चेले हाँ, ओर जा किसी सराय की बदल में हो, मेरी कत्र चनाना । मेरी लाश 
को उसी सराय के पानी से स्नात कराना ओर शरावियों छे इन्धों पर ही मेरी 
अर्थी भी ले जाइ जाबे। मेरों मिट्टी भी लाल मदिरा से नम की जावे और भेरा 
शोरू सनाने के लिये वहीं तीन तारों गल्ली सितार बजादी जावे | यही मेरी 
अन्तिव इच्छा ह-- वर्सीयत है। मेरी मृत्यु का शोर मनाने वाह्धों में फेइल फारस 
के अभिनेता तथा गानेवाले हों। हाझिल को सदिरा से प्रथक्क झत ऋरता। 
शराबियों के साथ बादशाहों फझो नी सस्ती नहीं करदी चाहिये |! 

सिस गाट्रेड पेज ने नी उछल पेक्तियाँ हाझ्लिज्ष'फे सन्यन्ध में लिखी 
फदादित यह हाडिय का अदुनव हो : 
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३११८ हाफिज 


“हाफिज ने बहुत से राजाओं-महाराजाओं को देखा। उन्होंने शक्ति 
सम्पन्न की--ख्याति प्राप्त की । और फिर एक एक करके मरुभूमि की सतह 
पर जम्ी हुई वफ़ के सम्तान विलीन हो गये ।' 

अपने जीवन-काल में ही हाफिज को पूर्ण ख्याति प्राप्त हो गईं थी। जिसके 
कारण उनके पास ख़रासान, तुर्किघ्तान और मैसोपोटामियाँ से निमंत्रण आये 
थे। मुहम्मद शाह बहमनी ने भी उन्हें दक्षिण भारत में, निमंत्रण देकर बुलाया 
था। हाफ़िज़ ने चलने की तय्यारी भी कर लो थी। परन्तु दुभाग्य से जहाओ 
पर चढ़ने से पहले ही एक ऐसी दुधदना होगई, जिससे उन्हें रुक जाना पड़ी | 
घर पर भी हाफिज़ को शाही दवार से बहुत कुछ मिलता था । 

इनकी रचनाओं के अगरशित अनुवाद हो चुके हैं । केवल इंगलैएड में ही 
छः अनुवाद हो चुके हैं, जिनमें से मिस वेल तथा मिस्‍्टर ओन्‍्सले के सर्वोत्तम 
सममभे जाते हैं | मिप्टर ओन्‍्पले ने उनके विषय में लिखा है 

“इनकी भाषा मुहाविरेदार, सुन्दर तथा बनावट से रहित है। श्री को 
देखने से ही पता चल जाता है कि लेखक उच्च कोटि का विद्वान है और उसे 
प्रकट तथा अप्रकट वस्तुओं का पयाप्त ज्ञान है। इसके अतिरिक्त भाषा में एक 
ऐसा आकपण हे जो अन्य कवियों की रचनाओं में नहीं पाया जाता ।”! 

जन साधारण में सैपूर लंग और हाक़िज़ की कहानी अधिक प्रसिद्ध है। 
तैपूर छंग ने जब हाफिज के मुख से यह शब्द सुने 

अगर भाँ तुक शीराज़ी बदस्त आरद दिले मारा | 
चखाले वश बख्श्म समरक़ंरों बुखारा॥ 

तब वह बहुत क्राधित हुआ और उसने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम 
मुल्कों के बिपय में ऐसी मामूली बातें क्यों कहते हो जिनके जीतने के लिये 
मु्के इतना सन बढ़ाना पड़ा । दाफिज्ञ का उत्तर बड़ा ही विलज्षण था 

“है शाहनशाह ! अपने इन्हीं उच्च विचारों के कारण में आजकल इतवनां 
कंगाल हूँ ।?! 

रचनायें :-- 


दीवान | 





३२७ हाफिज 

(२) 
ऐ नसीमे सहर आराम गहें यार कुजाअस्त। 
मंजिले आँ महे आशिक्त कुशे अय्यार कुजाअस्त॥ 
श्र तारस्तो रहे वादिए ऐमन दर पेश। 
आतिशे तूर कुजा मौअदे दीदार कुजाअस्त 
हर कि आमद व जहां नक़्शे खराबी दारद्‌। 
दर ख़राबात मपुरसेद कि हुशयार कुजाअस्त ॥ 
आँ कसस्त अछ्े वशारत कि इशारत दानद। 
नुक़ताहाहस्त बसे महरमे असरार कुजाअस्त ॥ 
हर सरे मूए मरा वा तू हज़ारों कारस्त। 
मा कुजाएमो मलामत गरे चेकार कुजाअस्त॥ 
अक्ल दीवाना शुद आं सिलसिले मिश्री कू । 
दिल जे मा गोशा गिरिफ़ अन्नए दिलदार कुजाअस्त ॥ 
आशिक सस्ता जे ददगमे हिल तो व सोख्त। 
खुद न पुरसी तु कि आँ आशिके ग़मख्ार कुजाअस्त ॥ 


(२ 

ऐ प्रभात के शीतल पवन ! प्यारे के शयन करने का स्थान कौनसा है 
ओर उस प्रणयी को वध करने वाले उस दगावाज़ चन्द्रमा का घर कहाँ है । 

रात अँधरी है और ऐमन घाटी का सार्ग सामने ही है. ( वह स्थान जहाँ 
मृसा को खदाई जलवा दिखाई दिया था ) नूर की अग्नि कहाँ चली गई दे 
आर मिलन-मन्दिर क्रिधर 

संसार में जो मनुष्य आया है, वह नष्ट कर देन बाले चित्रों को लेकर 
आया हू । इसलिये मदिरा-गृद्द में जाकर यह न पूछो कि कहाँ दे । 

शुभ समाचारों वाला वद्दी मनुष्य हैँ जिसे अन्य लोगों की तरफ़ से इशारा 
मिल गया हैं कि भीतर चले आओ । टीका-टिप्पणी करने के लिये वो बहुत 
स्थान हें परन्तु रहस्य का जानने बाला कौन है ? उसका हीना भी आवश्यक 

तर एक एक वाल में हमारे अ्रगणित स्वार्थ द्विपे हुए 2 हम कहाँ श्रा 
पढ़े ढ आर व्यय में खरी-खोटी कहने वाला कहाँ ८ ९ 

दमारा सबध् में पागलपन समा गया है । बढ मुश्करी रंग की अझद्वक से 
मातम किवर छिप गई £ । हमारा दिल एक कोने में चुपचाप सेंटा आर्ट । 
धप्रयलसा का बढ़े भाए कह्रठा 6 | 

वचारा श्रेनी तर श्रन्त और बिरेद में जल रदा दू और ते यद भी सदी 

ता ५ छि बंद दल्िया कदां दे | 


ररेरे दाफिय्त 


(728 7) 
पद्म जर्के तू दिल्ल साल्लिलाए सेहातवात। 
पकुश काम्ताो के ईनशा सआश संशप्तनलती 
गरत हो दृल्ल नर आय मुंगते सवाधिए मा। 
सयृस्त चाश कि. सो सलजाए रोदननात ॥। 
वमानन ए जुते शीरीने गन कि हमसे हशामा। 
शवान तीर मंशा दस फतमाह शांशाप्रनात ॥॥ 
चुराए इश्क झदी चातू गुकुम्त ४ अुशतुल। 
मऊुन कि आऑ गुल रूप रे लराए सोशवनस्त ॥ 
भमिश्क चीनों निगिल सेश्त यूए गुद् मोद्ताज । 
कि. साकदारा थे नंद कमाए छोशतमस्त॥ 
मरों थे खाना अरबाव ऑमुख्यते दह। 
कि कुझ आदियतत्‌ू दर सराण संशनमस्त ॥ 
बसोद्त द्वाफियों देर शर्त इश्कों जॉजाओ। 


केस 


दइनोआ अर सारे अददों बफाए सोशतगस्त ॥ 


(४) 
तेरी काली अलकों के जाल में यह दृदय अपने आप ही जाकर फैंस गया 
है। अपनी तिरछी चितवन से तू उसे मार डाल | उसका यही दण्ड हे । 
यदि मेरी इच्छाएँ - हृदय की आराँ्षाएँ तेरे द्वारा पूर्ण दो जायें तो तेरा 
बोलबाला हो | यह अपने साथ भलाई करने के समान है । * 





ऐ सुन्दरी, भियतमा, तेरे प्राणों की शपथ देकर कहता हूँ कि प्रत्येक 
अंधेरी रात को में इसी विचार में रहता हूँ कि तेरे दीपक के समान रूप पर, 
पतंगा बनकर में अपने आप को न्यौछावर कर दूँ। 

जब तूने प्रणय का उपदेश लिया था, मेंने तभी कह दिया था कि ऐें 
बुलचुल तू प्रेम न कर | वह्‌ पुष्प जो अपने आप उत्पन्न हुआ है बह खथम्‌ 
अपने ही लिये उगा है । 

फूल अपनी सुगन्धि किसी दूसरे से उधार नहीं लेता है. वह्‌ स्त्रयं सुगन्धि 
का भंडार है। और उसके पर्दे के अन्द्र कस्तूरी के बहुत से टुकड़े छिपे हैं। 

जो लोग रूखे स्वभाव के हैं, जिन्हें दूसरों से स्नेह नहीं है उनके पास मत 
जाओ | तुम्दारे निजी घर में ही विश्राम करने के लिये कोना मोजूद है । 

हाफ़िज्ञ, जल कर मर गया परन्तु उसने जो प्रेम और आखणों पर खेल 
जाने की प्रतिज्ञा की थी उस पर अब तक छृढ है । 


३२४ हाफ़िज्ञ ' 
(६ 


€, 


बरी वकारे खुद ऐ वाइज़ ई' चे क्रयोदस्त | 
मरा फ़ितादा दिल अज़ कफ तुरा चे उफ्ादस्त ॥ 
चकास ता न रसानद मरा लत्रश चंनाय। 
नसीहतें हता आलम वगोशे सन वादंस्त॥ 
गदाए कूए तु अज़ हश्त खुल्द मुस्तगनास्त। 
असीरे बंद तू अज़ हर दो आलम आज़ादस्त | 
मियाने ऊ कि खुदा आफ़रीदास्त हँचस्त। 
दक्कीक़ना एस्त कि हेच आफ़रीदर न कुशादस्त ॥ 
अगच मस्तिए इश्क़ ख़राब कद बले। 
असास हस्तिए मन जाँ खराब आवादस्त 0 
दिला मनाल जे बेदादो जौरे यार के यार। 
तुरा नसीय हमीं करदास्त व ६ दादघ्त॥ 
वरो फ़िसाना सखानों किसे, मदम्‌ “हाफ़िज्?। 
कर्ज़ी क्रिसान अफु& मरा वसे यादस्त॥ 


( ६) 

-ऐ उपदेशक | क्या तेरे लिये और कोई काम नहीं रह गया है। मुमे इस 
शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । मेरा तो दिल चला गया है, तेरा क्‍या बिगड़ 
गया है । 

जब तक उस प्रेमिका के ओठ मुझे वीणा के समान अपने बीच में नहीं 
ले छंगे तब तक सारे संसार की शिक्षा मुझपर कोई असर नहीं कर सकती । 

जो तेरी गली में धूनी रमाये बेठा है उसके लिये आठों स्वर्ग भी कोई 
चीज़ नहीं है और जिसके तेरी वेड़ियाँ पड़ी हुई हैं. वह दोनों जहानों से 
स्वतंत्र है । 

जिसे इश्वर ने उत्पन्न किया है वह नाशवान है। यह एक ऐसी उलमन हद 
जिसे किसी मनुष्य ने आज तक सुलमा नहीं पाया है | 

यद्यपि में प्रशय की मदिरा से मतवाला हो रहा हूँ परन्तु यह में भली 
प्रकार सम कता हूँ कि मेरे जीवन की नींव उसी वीहड़ स्थान से है । 

तेरा यार अगर तेरे ऊपर अत्याचार करे और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न 
करे तो उसके विपय में किसी से शिकायत न कर | उस यार ने तेरे भाग्य का 
निर्णय इसी प्रकार किया है ओर इसी को न्याय भी समझो | रु 

“हाक्िज्ञ,” जा | मुझसे यह बनावटी वातें न कर। ऐसी भुलावा दे 

वाली वहुत सी बातें मु मालूम हैं । 





न्प्ण 
है| 
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बंद मतवा शाही कि न साके सिपदर 
नमूनर रुखस ताक़े वारगह  दानिस्त ॥ 
हदीस हाफिजों सागर कि मो जनद पिनहाँ। 
से जाए मोहतिसियों शहना पादशह दानिस्त ॥ 
(८) 
बया के क्र अमल सर सुस्त चुनियादस्त । 
बयार वादा के घचुनियाद उम्र बबादसत॥ 
गलाम हिम्मते आनम कि जेर चस्र कबूद | 
जे हव रंग तअल्छुफ़ पत्नीदू आजादस्त || 
थे गोएमत कि बर्मस्ाना दोश मस्तों खराब! 
सरोशे आलमे ग्रेबम थे मुजदहा दादस्त॥ 
के ऐ बुलन्दे नज़र शाहवाज़े सिद्र नशीं। 
नशेमने तू न इ कजे मेहनत आदबादत्त॥ 
तुरा ज्ञ कंगुरए अश मी ज़ननद सक्रोर। 
नदानमत कि दर्री दामगद्दे थे उक्ादस्त ॥ 
नसीहते छुन्मत यादगीरे व दर अमल आर । 
कि इई' दृर्दीस जे पीरे तरीक़तम यादस्त॥ 





वह सम्राट कितना महान हैं। वह आकाशों को अपने मन्दिर के महरात्रों 
'के समान सममता है। 
६ ६८ .) 
हाफिज छिपकर मद्रिा पान करता है। यह बात अब गुप्त नहीं हे । इस 
ऊँच और नोच सभी जान गये हैं। 
आशाओं के भवन की नीच वहुत कमज़ोर है। उसकी दीवालें क्षण- 
भर में गिर सकती हैं । और मदिरा ला | जीवन का कोई भरोसा नहीं है 
में उस मनुष्य के साहस का कायल हूँ जो गीले आकाश के नीचे ग्रात 
होने वाली वस्तुओं में से किसी से भी सम्बन्ध नहीं रखता और न किसी 
की चिन्ता रखता है । हे 
कल रात को जत्र में शरात्र खाने में, मदिरा के नशे में मतबाला दो रहा 
था, उस समय आकाशवाणी ने सुम्दे बहुत से शुभ समाचार दिये थे। वह 
इतने आनन्द दायक हैं कि उनका वन करना मेरी शक्ति से परे है | 
ऐ स्वर्गीय वृक्षों ( कल्प बृक्ष ) पर अश्रमण करने वाले जीव यह संसार 
तेरे रहने योग्य स्थान नहीं है। यहाँ अध्यवसाय की आवश्यकता है | 
तेरे लिये आकाश से बुलावा आ रहा है, फिर न माछूम किस लिये इन 
बन्धनों में यहाँ वैंधा हुआ पड्म हे । 
में भी तुझे एक उपदेश दे रहा हूँ । इसे स्मरण रखकर काम में लाना ! 
बुद्धिमानों की एक बात मैंने भी याद रखी है | 
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मिन्नते सिद्रा व तृत्रा ज्ञ पये साया सकश। 
के चो खश विनगरी ऐ सरबेरवाँ इ हसा नेस्त ॥ 
अज़ तह॒त्तुक मकुन अन्देशा वर्च गुल खुशवाश। 
जा कि तमकीने जहाने गुज़रा इहसमा नेस्त ॥ 
दौलत आनस्त कि वे खने दिल उक्कद वकिनार । 
वरना वासइये अमल बारे जिनाँ इहसा नेस्त ॥ 
जाहिद ऐ मन समशी अज़ वाज़िये गैरत ज़िनहार । 
कि रह अज़ सोमआ ता देरे मुर्यों ई हमा नेस्त ॥ 
पंज रोज़े कि दरी मरहला मोहलतदारी | 
खश वे आसाए ज़माने कि ज़माँ इ हमा नेस्‍्त ॥ 
बर लवबे वहेँ फ़ना मतज़िरेस ऐ साकी। 
फरसते दो कि जे लव ताव दहाँ  नेस्त ॥ 
दृदमंदोणए सने सोखतए ज़ारों निज़ार। 
जाहिरा हाञज्ते तक़रीरों बयाँ ई' हमा नेस्त ? 
नमे हाफिज रक़मे नेक पजीरफ़ बले। 
पेशे रिंदाँ रख़मे सूदो ज़ियाँ ई हमा नेत्त ॥ 


केवल छाया के लिये इन स्वर्गीय बृक्चों का अहुसान अपने सर पर न 
लो । यदि तुम भले प्रकार विचार करोगे तो इन वस्तुओं को नाशवान्‌ पाओगे। 

रहस्य प्रकट हो जानें का कोई शोक न करो और पुष्प के समान सेव 
आनन्द से खिले रहो । इस वहुरूपिणी दुनियां में पद ओर प्रतिष्ठा, मान और 
मर्यादा सभी कुछ मिठने वाले हैं 

बेभव और सम्पत्ति उसी को कहना चाहिये जो विता परिश्रम के, विवा 
हृदय का रक्त बहाए हुए प्राप्त हो जावे। अन्यथा प्रयास और प्रयत्न से वो 
स्वर्ग का उपवन भी प्राप्त किया जा सकता है । 

ऐ पवित्र महुष्य, विधाता के खेलों को सदैव अपने ध्यान में रख | पूजा* 
गृह से, मदिरा-ग्ृद कुछ अधिक दूरी पर नरहं 

इस मार्ग में तुके केवल पाँच दिवस का अवकाश ग्राप्त हुआ है। याद रख 
यद्द बहुत कम है | इसलिये यदि विश्वाम करना चाहता है तो शीघ्रता कर | 

हम इस सवंभज्नक दरिया के तट पर साक़ी की प्रतीक्षा में खड़े हुए ्। 
तनिक अवसर का भी विचार रख। पीने के लिये छुछ प्रयास करने का 
आवश्यकता नहीं है । और जीवन भी स्थायी नहीं है । 

मुक्त ठुखिया और प्रणय-्रसित की अवस्था प्रकट में थोड़े ही शद्यां मे 
ऋद्ी जा सकती है | इसडे लिये अधिक शब्दों छी और बणन को 'आवश्य- 
कठा नहीं दे । 

दाफत् का रय त्त्‌ 

ट् 


नि फैल गई दे परन्तु जीवनमुक्त पुरुषों * 
निरूद इसका झुछ मूल्य नंद 


दु्रश॒ 
दूर दृ 
लय 
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(११) 
दिल सरा पर्देए मुहृब्बते ओस्त। 
दीदा आईना दार तलअते ओस्त॥ 
मन कि सर दर नयावरम बद व कोन । 
गरदनम्‌ जेर वार मिन्‍नते ओप्त॥ 
गर॒ मन आहछदा दामनम्‌ चे अजव। 
हमा आलम गवाहे असमते ओस्त॥ 
सन कि बाशम्‌ दरोँ हरम कि सवा। 
परदादारें हरीमे हुरमते ओए्त॥ 
मुलकते आशिक्नी व गंजे तरब। 
हें दारम जे चमन दोलते ओपत्त॥ 
वे ख़यालश मवाद मंजरे चश्स । 
जा कि ई' गोशा खासे खिलक़ते ओस्त || 
दौरे मजनेँ गुज़श्तो नौवते मास्त। 
हर कसे पंज रोज़ नौबते ओएप्त॥ 
सन व दिल गर फ्रिंदा शुदेम चे शुद्द | 
ग़रज़् अन्दर मियाँ सलामते ओस्त॥ 


(११) 
हृदय उसके प्रेम का स्थान है. और नेत्र उसकी सूरत का दपण है । 
में दोनों जहानों में किसी को सर नहीं भुकाता हूँ। परन्तु उसके 
एहसान के भार से यह सर भुक जाता है । 
मैं पापी हूँ तो इसमें अश्चर्य्य ही क्या है | परन्तु उसकी पवित्रता का तो 


सारा संसार साक्षी है। 
में उस रँगमहल में कुछ भी अर्तित्व नहीं रखता हूँ जहाँ की वायु 


उसको प्रतिष्ठा की रक्षक है । 
प्रणय की जागीर और आनन्द का कोष जितना भी मेरे पास है वह 


तब उसी की अनुकम्पा और विशाल हृदयता का फल है | 
में यह चाहता हूँ कि मेरे नेत्रों में उसकी शोभा के अतिरिक्त और किसी 


वस्तु के लिये स्थान न रहे । यहीं एक ऐसा कोना है जो कि उत्तम पूजाग्रह 
कहा जा सकता है । 

मजन्‌ का जमाना बीत गया अब उसके स्थान पर में हूँ । प्रत्येक मनुष्य 
की बारी केवल पाँच दिन की होती है । 

में यदि अपने हृदय के साथ न्‍्योछावर द्वो गया वो क्या हुआ | उसका 
प्रसन्न और सकुशल रहना आवश्यक है । 
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क़लंदरी न वरेशस्तों मुण था अनत्ररू। 
हिसातरे रादे कलंदर वर्दों के मूए वमृस्‍्त॥ 
गुज़श्तन अज़ सरे मू दर ऋतंदरी सहलत्त। 
चो हाफिज आँ के जे सर वगुजरद ऋलंदरूस्त ॥ 
( १३ ) 
राहेस्त राह इश्क़ कि हेचश किनारा नेस्‍्त। 
आजा जुज़ अंगाह जाँ वसिपारंद चारा नेस्त ॥ 
दरगह कि द्लि बइश्क़ दिद्दी खुश दमे बुबद । 
दर कारे स्तर हाजते हेच इस्तख़ारा नेत्त॥ 
सारा वमने अन्नल सतरसाँ दमे वयार। 
को शहना दूर विलायते मा हेचकारा नेस्त ॥ 
अज चश्से खुद वे पुर्स कि मारा कि मी कुशद । 
जानों गुनाह तालओ जुर्म सितारा नेस्त॥ 
फ़रसत शुमर तरीक़ये रिन्दी कि ३ तरीक्त। 
चू राहे गंज बरहमा कस आशकारा नेसस्‍्त ॥ 
ऊरा वचश्मे पाक तवॉदीद चूं हिलाल। 
हर दीदा जाए जल्वये आ साहपारा नेसस्‍्त॥ 





(शिर मुड़ाने अथवा दाढ़ी रखाने से ही कोई सन्‍्यासी नहीं हो जाता। इस 

सागे पर जो कि वाल के समान पतला है, चलना बहुत ही कठिन है । 

वालों का विचार करना तो इस मार्ग में एक बहुत ही साधारण बात है। 
परन्तु वास्तव में उदासी बही है जो इन बातों का विचार छोड़ कर भी 
#“हाक्रिज़” के समान अपने आप को मिटा डाले । 

( १३ ) 
* प्रणय सार्ग अनन्त है । उस मार्ग में अपने आपको मिटा डालने के अति- 

रिक्त और कोई चारा नहीं है । 

जिस समय किसी के प्रेम में तू अपने हृदय को खों बेठे तो उस समय 
को वहुत ही शुभ समझना चाहिये। भले काम में किसी प्रकार के सोचने 
विचारने की आवश्यकता नहीं है । 

ज्ञान के उपदेश करने की धमकी मुझे मत दे और मेरे लिये मदिरा ला | 
क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ मद्रा के ऊपर निगरानी रखना व्यर्थ है। 

प्रियतमे ! इसमें मेरे भाग्य अथवा अहों को दोष देना व्यर्थ है। अपनी ही 
आंखों से क्‍यों नहीं पूछती कि सुझपर अत्याचार का पहाड़ क्यों ढारही है 

यह भो ठीक है कि फ़क़ीरी का मार्ग कोंप के मार्ग के समान किसी पर 
बिदित नहीं है । 

इस प्रियतमा को पहिली रात के चन्द्रमा के समान पवित्र और बासना- 
रहित दृष्टि से ही देखना उचित है। और इसीलिये प्रत्येक आँख इस कार्य के 
लिये अजुचित है । 


हान के सूको कि श्३३ 


ल्द्य 


सुभ्ीलोँ तरीक्षत् पलों नज्नीने भनत्त ॥ 
हा _ ऋऋफड३ के रोने का कोई भी असर तेरे हृदय पर नहीं हुआ। जहैं ऐसे 
“रेप से हैरान हो ँया हूँ जो कि कठोर पत्थर से भी ऋठोर है। 


थ्य 
बा] 
है |। 
वि 


अदान दै 
पे देखने छे लिये श्राणों के अत्तित्व मं सेनमने बाजी अ/थ 
आहिये। पेसे आंख जो कि संसार की वात्तविकता हो सेनकने से असम 
कार प्राप्र कर सक्षती | * 
जब से तरे . णिय से भुझ्के कक्िति (पिन सिपाया है. लेग भेसे 


पह जो नाना पक पल ईडी की पक 3 
अधिक शान ने डिद्धप पर मेरा रेप ० -..... नस बह सरल 3 हक 
सेस्नाट का नितास न्शात हल ह# हझ 
पह लकी कू को आस के 2. रे जया> 5 स्प्रे 
४ 
भाग ह फाट नर जय छापएर पाए उ्े ५ 7 पक नग्न 
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(“हाफिज अज हश्मते परवेज़ दिगर क्रिस्सा माँ 
कि लत्रश जुरा करो खुखत्र शीरीने मनत्त॥ 


( १५ ) 
रोशन अज्ञ परतवे रूयत नज़रे नेस्त कि नेस्त । 
मिन्नते स्राके दरत बर चसरे नेध्त कि नेस्त ॥ 
नाज़िरे रूए तु साहब नज़रानंद आरे। 
सिर्र गेसुए तु दर हेच सरे नेस्‍्त कि नस्‍्त्त ॥ 
अश्के ग़म्माज़े मन अर सुखे बर आमद चे अजब । 
खजिल अज कदेए खुद परदा दरे नेस्त कि नेस्त ॥ 
'. मन अजी तालए शोरीदा वरंजम वरना। 
वबहरमूंद अज़ सरे कूयत दिगरे नेसस्‍्त कि नेस्त ॥ 
तू खुद ऐ शोलए रख्शिदा चे दारी दर सर । 
के कवात्र श्रज् हरक्रातत जिगरे नेत्त कि नेस्त ॥ 
ता दम अजै शामे सरे ज़ल्फे तू हर जा न ज़नद । 
वा सवा गुफों शुनीदम सहरे नेस्त कि नेस्त ॥ 





5 हाक्रिज़ ” परवेज वादशाह के ठाट वाट का वर्णुन न करों, क्योंकि 
उसकी ख्याति भी तो मेरे खसरू ओर शीरोीं के प्याले को ओठों से लगाने 


सेथी। 
( १०५ ) 

तेरे मुख के प्रकाश से सभी निगाहें प्रकाशित हो रही हैं. और तेरे दरवाजे 
की धूल का अहसान सभी के ऊपर है । 

तेरे मुख को बड़े बड़े नज़र लड़ाने वाले लोग देखते हैं और कोई भी 
मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका दिल तेरी काली अलकों में न उलमा हो । 

मेरे यह चुग़ली खाने वाले अश्रुविन्दु यदि लाल रंग के होऋर निकल रहें 
हैं तो उसमें आश्चये की कौन सी वात है। क्योंकि रहस्य को खोलने वाजा 
कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने इस काये से लज्ञित न हो | 

मैं अपने इस दुर्भाग्य से ही विपत्तियों में आ पड़ा हूँ, नहीं तो संसार के 
सारे वैभव केवल तेरी गली में ही प्राप्त हो सकते हैं । 

ऐ चमकीली अग्नि-शिखा तेरे मस्तिष्क में क्‍या कया विचार उत्पन्न हों 
रहे हैं ! तेरी शरारतों से कोई भी ऋलेजा खाली नहीं है । 

सभी तेरी इन शरारतों से आरी आ रहे हैं। में प्रभात-बायु से अत्यक 
दिन यही बातचीत करता रहता हूँ कि वह तेरों लटों का कहीं दूस् जगह 
च्चा न कर बेठे । 


ईरान के सूफी कवि इ्श्५ 
अज् हयाये लबे शाीरीने तू ऐ चश्मए नोश । 
शेक्क आबों अरक़ अकनू शकरे नेस्त कि नेत्त ॥ 
ससलंहत नेत्त कि अज्ध पदा वर्रू उफ़्तद राज़ । 
परना दर मजलिसे रिंदों खबरें नेत्त कि नेस्त ॥ 
अज़ वजेदी क़ररम्‌ नामों निशां हस्त कि हृ्त । 
परना अज्ञ जोफ़ दर ऑँजा असरे नेस्त कि नेस्त ॥ 
शेर दर वादियए इश्के तू रुखाह शबद। 
आह अज्जी राह कि द्र थे खतरे नेस्त कि नेत्त ॥ 
नाज़ुकोंश सक़रे इश्क़ हरामस्त हराम । 
कि वहरगास दर्रो रह खतरे नेक्ष्व कि नेत्व ॥ 
आये चश्सस कि वरू मिन्नते जाके दरे तुस्त। 
ज़्र सद्‌ मिन्नते ऊ खाके दरे नेतध्त कि नेत्त ॥ 
ता बदामन न नशीनद जे नसीसत गरई। 
सैले अश्कज्ञ मिज्ञाअस बर गुजधरे नेस्त कि नेत्त ॥ 
न भने दिल शुदा अज्ञ दत्ते तु ,खूनों जिगरम्‌। 
कज़ ग़मे इश्क़े तु पुर ख॑ जिगरे नेत्त कवि नेत्त ॥ 
+3७००७००००+७०७-५५००५३७७५०७०-०७०- न, 
ऐ मिठास के सोते, तेरे मीठे ओठों की स्पर्धा मे सभी प्रकार को शझर 
पानी में छू चुको हैं अर्थात लब्चित हो चुकी हैं । 
यह ठोक नहीं है कि किसी प्रकार रहस्य प्रकट हो जावे अन्यथा साधुओं 
के जमाव में सभी प्रक्तार के आनन्द उपस्थित 
मुझे अपने जीवन का केवल इतना द्वी पता है कि वह हे । 
सभी प्रकार की दुबलताएँ पाई जाती हैं। 
तेरे प्रणय के बन में सिंह नी लोमड़ी बन जावा हूँ। बड़ 
हृदय भी हिन्मत खो देते हैं । 
सार्ग हो इतना कठिन है कि इसमें 


+ ! 
गा आ 

की] 
दे 
ब््ग्यक 
/५४ 


दान है। 


जावे में रात्तों पर छापने ज्येंछुओझों झा दे 


३३६ हाफिज 
कमरे कीं वसने खस्ता चे बंदी कि जे मेह | 
बर मियाने दिलों जानम्‌ कमरे नेस्‍्त कि नेत्त ॥ 
अज् सरे कूए तु रफ़तम्‌ न तबानम्‌ गामे | 
वरना अन्द्र दिले वेदिल सफ़रे नेरत कि नेस्‍्त॥ 
गैर अर्जी नुक्ता कि “हाफिज” जे तु नाखशनूदस्त। 
दूर सरापाए वजूदत हुनरे नेस्त कि नेस्‍्त ॥ 


( १६ ) 
रोज़ए खुल्दे बरीं खिलवते द्रवेशानस्त। 
मायझण मोहतशमी खिदमते दरवेशानस्त ॥ 
गंजे इज्जत कि तिलिस्माते अजायव दारद। 
फ़तहे आ दर नज़रे रहमते दरवेशानस्त ॥ 
क़स्ते फ़िदोंस कि रिज़वाश व द्रवानी रफ़ | 
मंजरे अज़ चमने नुजहते दरवेशानस्त ॥ 
उचे ज़र मी शवद्‌ अज़ परतवे आ क्रय सियादह्द 
कीमयाएस्त कि दर सोहवते द्रवेशानस्त ॥ 
उंचे पेशश नेहद ताज तकब्युर खर्शीद। 
कित्रिआएस्त कि दूर हृश्मते द्रवेशानस्त ॥ 





तेरे प्रेम में, में अपने दित और जान से लग रहा हूँ । कया इसीलिये तूसे 
मुझे शत्रता कर रक्‍्खी है ? 

तेरी गली से बादर में अपना क़दम कभी हटा ही नहीं सकता गोफि इस 
| दिल के दिल्ल में भी अन्यान्य सेकड़ों प्रकार को इच्छाएँ हें । 

एक छोटी सो बात को छोड़कर कि “हाफिज” तुकसे अगप्रसन्न है और 
तुझमें सभी अच्छादयां हें । ३ 

सबसे ऊँचे स्वर्ग-ह्थान का उपबन साधुओं का एकान्तवास दे और 
साथुओं की सेवा से प्रतिष्ठा भ्राप्त दोती दे । 

प्रतिष्ठा के कप पर बिलबण सिलक्म बने दोते दे । उनपर अधिकार प्रात 
करना साथुगगों की कृपा-टट्टि पर दी अवल्लम्बित दे 

स्वर्ग छा बढ भत्रत जिसका रचक ही उसका दर्वान दे, साथ्त्रं के धूमने 
का केवल एक बाग ४ | 

बंद विखज्य्य बसनु, जिसकी छाया मात्र से दी बेर दुदव में कार दी 
जाता दे, साथुथों छी सत्मंगवि में दी यात्र दोती ६ 
प्रतिद्ध जी सूच से नी उच्च ८, साधुओं को सर्वि्दा 


द््ह 


डे 


है. ह् ५ 
श्रान के सूफी कवि ३३७ 


दीलते रा के नवाशद ग्रमज़ आसेवे जबाल। 
वे तकललुऊ विशनों दौलते दरवेशानस्त ॥ 
ए तबंगर वफ़रो्शी हमा नस्नवत्त कि तुरा। 
सरा ज़र दर करके हिस्‍म्मते द्रवेशानत्व ॥ 
खुसरवाँ क्िलए हाजाते जहानंद बले। 
सवंधश॒ वरंदगीए हज़रते दखेशानस्त ॥ 
रूए सक़सूद कि शाहाँ चदुआ मी तलचंद। 
मजहरश आइनए तलअते द्खेशानधस्‍्त ॥ 
गंजे कार कि फ़रों मी रद अज़ कह हनोज । 
जांदागशी के हसज़ सैरते द्रेशानस्त ॥ 
अज्ञ करां ताव करां लश्करे अलमत्त वले। 
अज़् अज़ल वा व-अबद फ़सते दरवेशानत्त ॥ 
सेन गलामे नज़्रे आसिफे अहदम छूरा। 
सूरते जाजियिशों सीरते दरवेशानत्त ॥ 
“हाफ़िल्ल” अ्षर आने हयाते अवदी मी तलवी। 
मंवाश॒ खाके दरे खलबते द्रवेशानत्त ॥ 
“हाफिज्ञ7 इजा ब-अदव वाश कि सुलतानिओ सुल्क । 
हसा अज्ञ चंदर्गीए हज़रते द्रेशानस्त ॥ 





वह वेभब, लिसका पतन कभी सम्भव ही न हो साधुओं का हो है । 

ऐ धनवान्‌ ! तेरा यह सब घमंड व्यथ है । तेरा अभ्युदय और पतम सब 
साधुओं के आशीर्याद पर हो निर्भर हैं । 

संसार के सम्राट, संसार की आवश्यक्रताओ को निम्सन्‍्शद पूरा करने हैं 
परन्तु व साधुओं की सवा के हा उप 5क्ष से सम्राद बस हुए ह_ | 

अपने अभीप्ट पर पहैचना, लिसतके फिये बढ़े ७? सममाद टस्छुक 
फल साधुआ के संस पर हा निनर हैं ह 

कारें का ! सिद्र राजाना सायुद्या काटा संविनाए से पहला ?मे मूया 
के अन्दर वत्तमान है 

पृथ्वी के रत लिए के उह रेल तक अ बाबर पार हनन इूदर 


्र 
का 
जाल 


छाए हुए है. पा>३ आन दिस ले चघत सम व का चर का अत इसः 
अकार का क्षय सह 5 

सेइस उमातव २ से 7 चस३३ हिल बुबे इहाडणओ मे आनपिट 
ओर स्वनाव ३ समा: 

हक जे. आपज पल «७. अंकित थे हपेयी बना - उन 

हि ख् ल्‍ जड़ कि 4075 है 
है ता साधा 4 -- 4 नल तट न बाप विज मे नए 52 

छ्‌ बज ३3 ५ ब्व० * + पं ञप्मूं आर कक की क- अत पल ञ्ज्य 

३ ४ जब्त हे 


सापओ का स ५ * 


३३८ हाफिज 

( १७ ) 
रूए तु कस नदीदो ,हज़ारत रक्रीब हस्त। 
दर पढंइ हुनोजो सदद अंदलीव हस्त ॥ 
गर आसदम्‌ वकूए तु चंदाँ गरीब नेसस्‍्त | 
चूं समन दरों दयार फरावाँ ग़रीब हस्त ॥ 
हर चंद दोरम अज़ तु कि दूर अज़ तु कस मवाद | 
लेकिन उमीदे बसले तू अम अनक्करीब हस्त ॥ 
द्र इश्क्ले खानक़ाहो खराबात फ्क़े नेत्त | 
हर जा के हस्त परतवे रूए हवीच हस्त ॥ 
आजा के कारे सोमा रा जलवा सी देहंद। 
नामूसे देरे राहिवों नासे सलीब हस्त ॥ 
आशिक कि शुद्‌ के यार वहालश नजर न कर्द | 
ऐ खाजा ददे नेस्त चगरना तबीब हस्त ॥ 
फ़रयादे “हाफिजी'” हमा आखिर बहने नेस्त। 
हम क्रिस्सए गरीबों हदीसे अजीव हस्त ॥ 


( १७) 

तेरा भुख्च किसी ने भी नहीं देखा पर सहस्रों के दिलों में उसके देखने की 

लालसा लगी हुई है। तू अभी तक वाहर भी नहीं निकला है, इस पर भी 
कड़ों तेरे भ्रेमी हो रहे हैं 

यदि में तेरी गली में आ गया तो यह फोई आश्चर्य की वात नहीं हे । 
मेरे ही समान बहुत से दीन इस देश के निवासी हैं । 

किसी को तुझ से दूर रहना उचित नहीं है। में तुझसे बहुत दूर पड़ी 
हुआ हूँ । पर उस पर भी भुमे तुझसे शीघ्र ही मिलने की आशा है । 

साधुओं के निवास स्थान ओर शराबख़ाने के प्रेम में तनिक सा भी 
अन्तर नहीं है। किसी भी जगह पर क्‍यों न हो यार के मुख का उज्ज्वल 
प्रतिविन्व॒ सदेव दृष्टि के सम्मुख रहता है । 

जहाँ पूजा-गृह है, जहाँ इश की अभ्यर्थवा की जाती है वहाँ मन्दिर ओर 
उसके पुजारी तथा पुजारिनी के नाम की भी इज्जत की जाती है । 

कोई ऐसा भी ग्रेमी हुआ है जिसके हाल पर यार ने दया-दृष्टि न की हो | 
हृदय तो यहाँ भी उप स्थत है, परन्तु उसमें लगने के लिये कोई रोग है 
नहीं है । 

हाफिज व्यर्थ में ही यह ऋघम नहीं मचा रहा है, कोई न कोई अनोखा 
चात अवश्य होगी । 


इरान के सूफी कवि ३३५ 
( १८ 

जा यार दिलनवाज्ञम शुक्रेत्त वा शिकायत। 
गर लुक़तादाने इश्क़ी खुश विश्नो ३ हिकायत॥ 
वे मुझ्द बूदों मिन्नत हर सिदमते कि करदम । 
यारत्र सताद कसरा सखदूसे वे इसायत॥ 
रिदाने तिश्ना लब॒ रा आये नमी देहद कस। 
गोई वली शनासां रछुद जीं विलायत॥ 

पलक चूँ कमंदश ऐ दिल सपेच काँजा। 
सरहा घुरीद वीनी वे जुर्मा वे जनायत॥ 
चश्मत व ग़रम्ज़ा मारा खूं रेझन मी पसंदी। 
जाना रवा न वाशद खेरेज् रा हिमायत॥ 
दरी" शये सियाहम शुमगश्त राहे मक़सूद 
अज्ष गोशए बुरू आ ऐ कोकग्रे हिद्दायत।॥ 
अज़ हर तरफ़ के रफ़तम जुज्ञ वहशतम नवफज़द । 
ज्िनहार अज्ञी वयावाँ वीं राहे ये निहायत॥ 


( १८ ) 

से अपने उस पमिन्न को, जो इस हृदय को प्रसन्न करने वाला हैँ, धन्यवाद 
देता हूँ, परन्तु शिक्रावत के साथ । यदितू प्रणय के भेदों का ज्ञाता है तो 
फैथा को आनन्द से सुन । है 

भेने जो सेवा फी थो उसका न तो कुछ अहसान हो था भर ने उसक 
शत कोइ छतज्ञता ही प्रकट को गई था। सपवान्‌ किसी का रवामी कठोर 
नहों। ५ 

प्यास उदासियां का पान के लिये कोड थाड़ा पाना ना नहा इंठा दे साना 


ने 


उन सिद्ध परुपों फो परखने वाले इस देश में है हा नहा । 





ऐ हृदय ' देश्य सेनल जगा पार उसका काशावय ते का ज्ान ने सत 


फंस । पेहा पर से कद व नर पा क्यो पे ज्विर 
तेरी आँख ने परन मा हा कक 


तू इस काय वा घर गाए सभामता है बहा था साइन! 
फरना इचिन नहीं 

ह्स कि गा च्व्र द* गा 2 22 उ० 3 8 ॥ दा 
दा सागर ३ नः स्ष्र है ह ब् कै 5 चपय 
पहँ पक < 

| चारा तर + 7 का शक: "ा के हटा 


आया 'च्यव एस हाजन 


३३८ हाफिज 


( ९७) 
रूए तु कस नदीदों .हज़ारत रहीव हस्ता 
दूर पर्द हुनोओं सदद अंदलीब दुस्त॥ 


गर आमदम्‌ बकुए तु चंदाँ ग़रोब नेत््त । 
चू मन देरी दखार फ़रायोँ गरीब हल।॥ 
हर चंद्र दोरम अज़ तु कि दूर अज्ञ तु कस मबाद । 
लेकिन उम्ीदे वसले तू अम अनक़रीब हस्त ॥ 
दर इश्के खानक़ाहों सराबात फफ़ नेस्त । 
हर जा के हत्त परतवे रूए हत्रीत्र हस्त ॥ 
आजा के कारे सोमा रा जलबा मी देहंद । 
नामूसे देरे राहियों नामे सलीच हस्त॥ 
आशिक कि शुद के यार वहालश नज़र न कद । 
ऐ खाजा दद नेस्त वगरना तत्रोब हस्त ॥ 
फ़रयादे “हाफ़िजीं”? हमा आखिर बहर्जे नेत्त । 
हम क्रिस्सए ग़रोावों हदीसे अजीब हस्त ॥ 





( १७ 

तेरा मुख्च किसी ने भी नहीं देखा पर सहस्नों के दिलों में उसके देखने की 
लालसा लगी हुई है। त्‌ अभी तक वाहर भी नहीं निकला है, इस पर भी 
सेकड़ों तेरे श्रेमी हो रहे हैं । | 

यदि में तेरी गलो में आ गया तो यह कोई आश्चय की वात नहीं 
मेरे ही समान बहुत से दीन इस देश के निवासी हैं. 

किसी को तुम्ठ से दूर रहना उचित नहीं है। में तुझसे बहुत दूर पड़ा 
हुआ हूँ । पर उस पर भी सुझे तुमसे शीध्र ही मिलने की आशा है। 

साधुओं के निवास स्थान और शरावख़ाने के प्रेम में तनिक सा भी 
अन्तर नहीं है। किसी भी जगह पर क्यों न हो यार के मुख का उज्मल 
प्रतिविस्व सदैव दृष्टि के सम्मुख रहता है । 

| पूजा-गृह्‌ है, जहाँ इश की अभ्यर्थना को जाती है वहाँ मन्दिर ओर 

उसके पुजारी तथा पुजारिनो के नाम की भी इज्जत की जाती 
कोई ऐसा भी प्रेमी हुआ है जिसके हाल पर यार ने दया-दृष्टि न को हे | 
ता यहाँ भा उप स्थत्त हें, परन्तु उससें लगने के लिय काई राय हाँ 
हीं हैं । 


बडे ५ 0 ३ खी 
हाफिज्ञ व्यर्थ में ही यह ऊपम नहीं मचा रहा है, कोइ न कोई अनोखा 
बात अवश्य होगी । 


ठ। क्र 
५७ 7] 


3, 


इरान के सूफी कवि 
( १८ ) 


जाँ यारे दिलनवाज्षम शुक्रेस्त वा शिकायत । 
गर लुक़तादाने इश्क़ी खुश विश्नोई हिकायत॥ 
वे मुझ बूदों मिन्नत हर खिदमते कि करद्म। 
यारब सवाद कसरा सखडूमे वे इनायत ॥ 
रिंदूने तिश्ना लब रा आये नमी बेहद कस । 
गोई बली शनासां रफ्ुंद जीं विलायत॥ 
दूर जुल्क चूँ कमंदश ऐ दिल सपेच काँना। 
सरहा बुरीद वीनी थे जुर्मो वे जनायत ॥ 
चश्मत व ग़म्ज़ा सारा खूं रेखत मी पसंदी। 
जाना रवा न वाशद खेरेज़ रा हिमायत॥| 
दररी' शव्रे सियाहम शुमगश्त राहे मकसद । 
अज़ गोशए बुरू आ ऐ कोकत्रे हिदायत॥ 
अज्ञ हर तरफ़ के रफ़म जुज़् वहशनम नयरूज़द । 
ज़िनहार आज्ञी वबयात्रों वींराहे थे मिदायन।। 


हम 32 कलर 


३ 


५ 
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इ' राह रा निहायव सूरत कुजा तथाँ वस्त। 
कंश सद हज़ार मंजिल वेशस्त दर वद्ायत ॥ 
ऐ आफ़ाबे खबोँ मी जोशद अंदरूनम | 
यक साञतम वगुजाँ दूर सायए हद्िमायत ।॥ 
हर चंद वरूण आवम रू अज़ द्रत न तावम | 
जौर अज़ हवीत्रों खश्तर कज् मुदई रियायत॥ 
इश्क़त रसद व फ़रयाद गर खद बसाने “हाकिज़॥। 
क्रआओँ जेवर बखानी दर चार द॒द रघायत ॥ 
( ९९ ) 
जाहिदे जाहिर परस्त अज़ हाले मा आगाह नेस्त ) 
दर हक़क़े मा हर चे गोयद जाय हेच इकराह नेस्त ॥| 
दर तरीक़त हर चे पेशे सालिक आयद खरे ऊस्त । 
बर सिराते मुस्तक्रीम ऐ दिल कसे गुमराह नेस्त ॥ 
ता चे बाजी रुख नुम्ायद्‌ यैज़के खाहम राँद। 
असए शत्तरंज रिंदाँ रा मजाले शाह भेस्त ॥ 





पी] 


जिस मार्ग के आदि में ही सैकड़ों मंजिल पार करने को हैं, उसके अन्त 
के विपय में अज़ा क्या कहा जा सकता है ! 

ऐ सुन्दरियों के सूथ ! मेरा हृदय उबाल खा रह। दे । उसे एक झोण भर 
के लिये अपने साथ लेकर शान्त कर दो। 

तू चाहे मिंतने अत्याचार मेरे साथ कर और मेरी प्रतिप्ना में बद्मा लगा 
परन्तु में तेरे दरवाजे से मुख ने मोगा, क्योंकि मित्र का अत्याचार शत्रु की 

पा से बदूकर द्वोता है । 

प्रेम तेरी सहायता उसी अवस्था में करेगा जबकि व्‌ कुस्मान पद़ेनवाशा 

के समान ऋरणआन का चौदद रवायतों के साथ जुवानी पढ़ेंगा। 
( १९५ ) 

4 पवित्र मनृध्य जिसे केवल प्रकट बातों का दी आन दे दमारी अवध 
नहीं जानता ५ । अतण्व बढ हमारे विषय /# मो कुछ भी कह रहा दे। शर्म 
बुग ने मानना चाद़िये । हि 

जो कुछ भी 3श्वर के मा के पशथिक पर बीत की डै) बढ़ सत्र उक्षका 
मलाई हे खिए दे है छदय ! छोई मनुष्य सीध मार्ग से भटक नदी जाता ५ | 

कछीरों छी शतरंज में बादशाद के बढ़ने के लिये हवान दी नर्दी 4! 

लिखे बाजी छो समकते के लिये दम अपना केबल एक दी जांदा आग 
मैदान ने बंदायत । 


| 
नह 
ने 


नताफित 


 &दाफिल्ष चार वर सेठ ने नशी व मे भा जा 
आशिफों दृहूकशा जंदर को माली मोह सर्त॥ा 
( +*२ ) 
सीना परम | सानशे दिल दर रमजाताना तर्सीकत । 
प्रतिशी युद दीं खाना हि. काशाना स्लो 
तन वाछ्लाए दुरिए दिल बगुदाक्त । 
आनमज्ञ चातशें इंश्के हुखे जानानाँ तर्सीद्चत ॥ 
हर कि अंभोरे मरे चलो परोहए चींद। 
दिल सोदा जदाअश आर मेने दीसासा असीशत ॥ 
सोज दिल्ञ नी कि ओे नस आपरी अश्करम दिले शमा । 
दोश भर सन जे सरे भेद्द सु परवाना असोख्त ॥ 
सझ्िक्रर जादिद गा आये सराजात अबुर्द | 
खानए अल मरा आतरें समसाना असोस्त॥ 
आशनायां ने गरीक्ल्त कि दिल सीओ मर्नद। 
चूमने गझ् दोश जिरफ़म दिले लेगाना असोुत ॥ 
माजरा कम कुनो का आ फि मरा मरदुमे चश्म । 
सिरक़ा अद्य सर बदर आवर्यों वशुक्राना बसोरु ।॥ 


हाफिज अपने उन विचारों के दी कारण कोर ऊँचा स्थान भ्रा्त नहीं कर 
सकता है । क्योंकि तलथ्चट पीने बाला श्रेमो किसो प्रकार की पदवी अथता 


ऊँचे और नीचे स्थान की चिन्ता दी नहीं करता दे । 


हक के 


( २० ) 
हृदय की अग्नि से मेरा सीना यार को जुदाई में जल गया दे। इस पर 


की आग ने सारे घए को जलाकर भस्म कर डाला है । 3 अटकी 
_ 'यरे के विरद् में मेरा शरीर घुल गया और उसके प्रणय ने मेरे त्रार्ण 
में ही आग लगा दी । 
जिस मलुष्य ने >िसी प्रियतमा की काली अलकों को देखा 
आऊुल हृदय मुझ पागल पर जलने लगा है। हि हि 
मेरे हृदय की तपन को तो देखो कि मेरे आँखुओं की गर्मी के हैं 
हुए भी दीपक का दिल्ञ पतंगे के समान, मुझ ५र तरस खा के गत समय 
जल कर भस्म हो »या ! 
दि मेरी पवित्रता के लिब्रास को मदिरा-गृह के पानी ने डुबा दिया और वह! 
को अग्नि ने मेरी बुद्धि के घर को जला दिया। 
मुझे पागल देखकर दूसरों का हृदय भी पिघल गया है, फिर सी 
मित्र मेरे ऊपर दयालु हैं तो इसमें आश्चर्य करने की कौनसी बात हा ५ 
बहुत चातें बनाना उचित नहीं है । आओ, अन्र लौट आओ | मेरे शरीर 
ने तुम्हारे आगमन की प्रसन्नता में अपने वस्मों को भी जला डाला है । 


है, उसका 


३४४ दफित 


ये हुछ्ली तल मारजों उमीरों दाश्म मो वास । 
कि सेस्तोस्स सरजाम हर कंगाल मे उम्न ॥ 
शिकादे आसहोयों आअस्ते आदों मंतिझ नद। 
यवाद रो अ्जाँ सागा दुच तक्म ने पर्व ॥। 
सवालों पर मरा अब रा के वीर पर तायों । 
हुवा गिरिक जमाने व लछाके निशाध्त ॥ 
जवान किसे तु हाकिय्ा ने जहर गोशद । 
हि गुपषाएं सखनव मो जर॑द दइला व दल ॥ 


( २२ 9) 
सुबद दम मु समन वा गुल नौदास्ता गुछू। 
साझ कम कुत कि दरों वाया बस ने तु शाशुफ ॥ 
गुज वे सासदीद कि खसज्त राष्त ने संजम चलें। 
हूच आशिक रखने तत्ख नमाशूक्र ने गुफ़॥ 
गर तम्मा दारी आजा जामे मुसस्सा में जाता । 
गौदरे आरक बनों के मिजाभत बायद सुक्क ॥ 
ता अबद भू सादव्वत भें मशामश ने रसद । 
हर कि स्ाफे दरे मंसाना वरुसासारा नरक ॥ 





परन्तु धनी ओर विधेन दोने का कोई सेच मत कर और प्रत्येक 
अवस्था में प्रसन्नचित्त रहू। उत्थान के बाद पतन अवश्यम्भातरी दें ! 

अवसफ़ का रोब, दवा का घोड़ा और चिट्ठियों को वोढ्ो बहू सब वत्धुय 
मिठ गई' । ओर झ्वाजा भी इस एथव्यो से अपने साथ छुछ भी न हे जा सका। 

यदि तू उन्नति कर के बड़ा आदमो द्वो जाबे तो भी अपने मार्ग से बिचलित 
न हो। तू एक घनुप से छोड़े हुये बाण के समान है जो थोड़ी देर दवा में उड़ 
कर ज़मीन पर गिर जाता है । 

ऐ “हाफ़िज्ञ” । तेरी लेखनी इस बात का धन्वबाद किस ग्रकार दू कि 
तेरी कविता सवप्रिय हो रही हूँ । 

प्रभात-काल में बुलचुल ने नये खिले हुये पुष्प से कहा कि बमेड में चुत 
एठिये मत । इस उपवन में आप के समान बहुत से खिल चुके 

फल हूँ कर बोला कि में सच्ची बात पर खेद नदी करता | वात 
वास्तव में यह है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कठोर वात नहीं कद्दा करता । 

यदि तुरे इस सुन्दर सजे हुए प्याले से लाल मदिरा की इच्छा है वीं 
ठुके अपनी पलकों को नोक से आँछुओं के मोती पिरोने चाहिये । 

जिस मलुप्य ने मदिरा-गृद के दरवाजे की धूल अपने गालों से नहीं काई 
उसके मस्तिष्क में प्रशय की सुगन्वि कभी भी नहीं पहुँचेगी । 


इरान के सूफी कृति ३४५ 


द्र _अ॒लिस्ताने ह्र्म रोश चो अच छुक्फ हवा । 
जुल्क सुख्चुल जे नसीमे सहरी मी आशुफ्त ॥ 
शुक़्रम ऐ पसनन्‍्दे जम जामे जहां बीनत कू। 
शुक्त अफ़्तास कि आ दोलते वेदार न खक्ल ॥ 
सखुने इश्क़ ने आनस्त कि आयद बज़याँ। 
साक्रिया में देंहा कोताह कुर्मी गुझ झनुफ़आ॥ 
हे “हाफिज” खिसोे समरवदरिया अंदास्त। 
ये कुनद सिर ग़म इश्क़े न्यारत्त मे नेहुक॥। 
( २३ ) 
सारा जे आरज़ए तू परवाए खाव नेस्त। 
बेरूए दिलकरेवे तु बूदन सवाब नेत्त॥ 
दर दोरे चश्मे मत्ते तु हुशियार कत्त न दीद। 
कू दीदा कब तसच्चुरे चश्मत खराब नेस्व॥ 
दर दर कि विनगरों बग्मप्ते अज्ध तु मुवतिलात्त । 
यक दिल न दोदा अम कि जी इरक्नत कवान नेत्त ॥ 
हर कू व तेसे इश्क्ते तु शुद्द छुश्ता बर दर । 
ऊ शा दराँ हिसातरे सवालों जवाद नेत्व ॥ 
गत रात्रि छो स्वगे के उपबन में जब वायु की उत्तमता से उन्चुल की 
अलक प्रभाव-फालीन वायु के साथ उलक रही थीं, 
तब सेने कहा कि एऐ जमशेद के सिदासन ! तेरा प्याल्ा बह कहां है जिसमें 
संसार का सारा हृश्य दिखज्ञाई देता था ?ै 
उसने कहा कि शोक है । वह जानता हुआ सो गया है । प्रेम वात्ताजञाप 
ऐसा नहीं है कि उसका बर्णन किया जाबे। ऐ साक़ो ' मदिरा ला। इस बात- 


हक 
चीत 


पात का समाप कर ! 
'हाकिज्ञ के ऋंसुओं ने ज्ञान और थैय को नदो मे बहा दिया बढ 
शरता ही कया अपने प्रशयन्पोड के रहस्य को सुप्र न रख समझा 
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ले ; 
५ 3 - ये प्रेम रूयी कजाबार हे दाग 5 है 
जो फोई मसाय तन इंबाय पे कस रेंज वेलजार हू आदर इवारा साया 
है. इससे मरते थे उन्नत पिसा प्र्धार के प्रश्न वहीं स्दे ज्ञाईेग 


३3८ ४ ि जं 
३४५६ ह्ाफि 


द्फिओश चु जर यबूता दूर उफादों ताज याक्त । 
आशिक़ न बाशद आँ कि चु जर ऊ वतान नेह्त ॥ 
(२४ ) 
दर अजल परतवे हुसनत जे तजही दम जद । 
इश्क पेंदा झुदों आतिश बद॒मा आलमजद ॥ 
जल्वए करे रुखत दीद मुल्के इश्क से दाश्त। 
ऐस आतिश झुद अर्जी गेरतों बर आदुस जद ॥ 
अतल मां झ्वास्त कणों शाला चर अफरोजाद | 
बरक् रोशत वदरखशीदों जहाँ बरहम जद ॥ 
मुदरई ख्वास्‍्त कि आयद बतमाशा गे राज । 
दस्ते गत आमदों वर सीनये ना महरम जद ॥ 
दीगराँ करंए क्रिस्सत हसा बर ऐश जदन्द। 
दिले गरम दीदए मा वृद कि हम बर ग़म छाद ॥ 
जाने अलवी हवसे चाह जनख्रदाँ तो दाश्त | 
दस्त दर हस्क़ए ञआ जुलक सम अन्दर सखमज़द ॥ 


कप 


प्रेमी सोने के समान घरिया में पड़कर ताव खा गया। बह प्रेमी जो 

सोने के समास तपाया गया दो वास्तविक ग्रेमी नहीं कहा जा सकता है | 
( २४ ) 

स्ष्टि के आदि में तेरे प्रतिविम्ब ने चमत्कार का विकास किया, अथाव्‌ 
तेग जलवा प्रगट हुआ | उससे वह प्रेम उत्पन्न हुआ जिसने सारे संसार में 
आग लगा दी । 

तेरे मुख ने अपनी प्रभा दिखला कर देखा कि स्वर्गीय दूतों में प्रम था हा 
नहीं । इस पर उसे क्रोध आगया और इसी से दुःखी तथा लज्ित द्वोकर 
बहू आदम के ऊपर जा पड़ा । 

बुद्धि यह चाहती थी कि उस प्रेम की लपट से अपना दीपक जला लें 
परन्तु लज्ञा की विजली ने चमक कर सम्पूर्ण संसार को परेशान कर दिया। 

प्रण्य का भूठा दावा करने वाले ने यह्‌ चाहा कि वह उस रहस्यों से भर 
हुए उपयन की सैर करे, परन्तु अरृष्ट से एक ऐसा हाथ निकला जिसने उसे 
धक्का देकर पीछे लौटा दिया। 

अन्यान्य सभी लोगों ने भोग विलास और आनन्वोपभोग को पसन्द 
किया परन्तु तेरे दु:खित हृदय ने पुनः उसी पीड़ा को पसन्द किया | 

ऐ साहसी प्राण ! तेरा साइस बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। इसी लिये उसमे 
उन चुँघराली अलर्कों तक अपना हाथ बढ़ा दिया 


ईरान के सूफी कवि ३४७ 


हाफिज्ञ! आर रोज़ तरवनामये इश्फ़े तो सविश्त । 

कि क़लम चर सरे असवाब दिले खरस जद ॥ 
( २५ ) 

दर हर हवा कि जुत्ञ चक अन्दर तलब न वाशद्‌ । 
गर सिरमसे व सोज़द चन्दाँ अजव न बाशद ॥| 
मुर्ग कि वारमे दिल शुदर उल्फ्तेश हासिल। 
बर शाखसार उम्रश वर्ग तरत्र न वाशद॥ 
दर फारखानये इश्क़ अज्ञ कुछ ना गुज्जीर अस्त । 
आतश करा व सोज़द गर वूलहवब न चाशद्‌ ॥ 
दर सहफ़िले कि खरशेद अन्द्र शुमारों जह अस्त । 
खुद रा चुद्धग दीदन शर्ते अदव न बाशद॥। 
दर केश जाँ फरोशां फ़ज्लों अदव नबाशद। 
इजा नसव न गंजद आजा हसव न वबाशद ॥| 
से ख़र के उम्रे सरमद्‌ गर दर जहाँ तवाँ याप्तत । 
जुज् वादए वहिश्ती हेचश सचच न वाशद्‌ ॥ 


3 सकलजन>+-प> >>. 


हाकिज्ञ से प्रेम और आनन्द से परिपृण पत्र उसी दिन लिखा जिस दिन 

उसने आनन्दोपभोग की सभी सामिग्रियों को दूर कर दिया । 
. (२५ ) 

उस वायुमंडल में, जहाँ फ्रेमी को विद्युत्‌ के अत्तिरिक्त कोई अन्य वस्तु 
नहीं मिज्ञती है, उस स्थान में यदि कोई खलियान जल जाय तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । 

वह जीव, जिससे प्रशय-पीड़ा से अपनी लगन लगा ली हैं, कभी फल्नता 
फूलता हुआ नहीं दिखलाई देगा। 

प्रणय-सन्दिर में ईश्वर के नाम का उच्चारण न करना ही उचित ४ । जब 
वहाँ मास्तिकता का निवास होगा सो फिर भय झिस बम्तु का रह जप्यगा | 
आगर चू चहत | ग्सूच आचयवबा' नहांता आन किसका जनता 5. 

लिस भवन में सये एक क्स के समातर सम्नतक्तका जाताह बहा अपना 
प्रतिएए का विचार सो करता अनुचित है। 

जो लोग प्रो पर खेत लाने के जिये उद्यव है. इनेहे पस्मर से बाद 
ज्ञान के जिये कोई स्थन नहीं हे ;॒ 





है प्रतिष्ठा, पर और मन #' नो साई : 


वहाँ न 
इर्ग यदि प्राप्त स्या ला सता हैं ना भदिशा दाग संसार से हवन 
यदि अमर इनाया जा सकता हैं ता उसा के द्वारा । इसेजिय मादिगा पान झप 


रर् जाकिर 


ड़ 


5जकिव विशाल सानाँवा यू थे तहरसता ! 
रे दावह कि वा खो देवर रत वे गशुत॥ 
( ४३ ) 

दस्त झन्नततय ले झाम ता काम सेल का सांप; 
या सन सरहादू थे गातोँ सा माँ जे वत पर आपद | 
जाँ वर जाये अस्तों दुसरत दर दल कि अत बवाचशा | 
नगिरता हैस कासे जाँ पतन वर्ण वर भाप ।। 
अत इुसरते छाोलश आधद पतंग ताल । 
हाएू हामे तंगदलोँ वि जो छू वर प्रावर॥। 
यू तुम्ायें रुदधो कि खाक माला दांतों होशी। 
 कुशाव लंबे मि फरार अल मंदी ज्च ॥॥ आप || 
गुफतम में होश ह_म्नत बरुचार दिल दिजम गा । 
कार कोल है कू मो सोशल वर आपर॥ 
थे कुशारं तुरवतम से वाद अब वकातों उतगरे। 
हप्र आतिश दृहनम पे कश, लर आबई ॥ 
महयूये आएडि द१ बाग था जुद रु वो ऋषत। 
गगद संधोग दुख मिद बं लर आाशद ॥ 


नल कलकनननन-- 6 ७ कि जन-कककनन नरक न 


बन 


ऐकुंजूस “दाफिया। यदि तुझे बेदी विवतगा मिलेगी भा शुल्क 

दिन । 
न ) 

में अपनो तगते से द्ाथ तब तक ने सींचगा जब वंढ हि मरी इृस्जी 
पूण न दी जायेगी या तो यद शरीर पियतमा सके पहुँच जावेगा या इसमस 
प्राण द्वी निकत जायेंगे । 

प्राण निकलना चादते हैं पर दृदय में अभो यह लालसा शेष है कि 
प्रियतमा के ओठों का स्वाद चल लिया जाये ! 
. उसका मुख देखने को इच्छा से मेरे प्राण आऊुतल दो रद दे। मेरे सप्तान 
बेचारों का यह अभीष्ठ कैसे सिद्ध हो सकता दे । 

अपने मुख पर से घूंघट हटा ले जिससे तेरी रूपनसुधा का पान कर 
संसार चकित दो जाये और प्रेम में मतवाला हो जावे । 

ओर अपने ओठ खोल दे ताकि सब कोई चिल्लाने लगें। मेने अपन 
हृदय से कहा कि अब उसका ध्यान छोड़ दे 

उत्तर मिला कि यह काय वही कर सकता है, जिसे अपने ऊपर अधि- 
कार हो । न्‍ 

मृत्यु के उपरान्त मेरी समाधि खोलकर देखना कि मेरे हृदय को आग्न 
के कारण मेरे कफ़न से घुआँ निकलता हुआ दि्खिलाई दगा। 


हर यक्ष सिफ्न जे जलल्‍्फत पंजाए शश्त द्वरद | 
च ३ दिल्र शकितस्ता वा आँ शिकत वर आवबद॥ 
परसेज्ञ ता चमन रा अज्च क़ामतों क़यासत। 
हम से दर चर आयद हम नारवन वर आयद॥। 
र््म सु वेवफाया न तवाँ गिरफ़ यारे। 
मायेमो लाके कूबश ता जाँ जे तन बर आयद॥। 
गोयद्‌ जिक्र खेरशा दर झसोले इश्कवाजं। 
हर जा कि नामे 'हाफ़िज्ञ” दर अंजुमन चर आयद ॥ 
( २७ ) 

दिला वसोजञ्ञ कि सोज्धे तु कारहा चकुनद ! 

नियाज्े नीम शत्री दफ़ए सद बला चकुनद ॥ 

अतादे यारे परो चेहरा आशिक्रात्ता चकुश । 

कि चक करिश्मा तलाफी सद जफ़ा वकुनद ॥। 

जे मुल्क ता सलकूवश हिजाब वर दारद। 
- हर आ कि खिदमते जामे जहांसुसा चकुचद ॥ 

तुन्दरें मुख के समान फूल देखने की आशा से वायु दिन भर वाफग्म के 
चक्र काटा करती है। उुम्हारी प्रत्येक्त लट में पचास पचास फंदे पड़े हुए हैं । 
नत्या यह इटा हुआ हृदय उद्से क्विस ऋक्वार जोत सकता है। 

[ उठकर चल जिससे कि उपवन में सरो ओर नारून के ब्ृत्त उलन 
हों। ओर वह भी तेरे कद और तेरे चलने ही शोभा से। 

हर समय हृदय-हीव मलुध्यों के समान नये | मित्रों को बनाना 
उचित नहीं है।हस उसकी गली की धूल के समान रहूँदे जब तक कि 
शरीर में प्राण हैं । 
प्रेसियों के जमाब में उसकी कुशलता के समाचार क्यों सुनाये जाते 
उसमें तो हाफिज का भी नाम आ जाता है ' 


+ «० ) 
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ए दृदय न्‌ तल! तेरी जजन से अनक काय ६: 
हद 


की आराधना सहदों वितत्तियों को टन इ* 


इस झप्मरा के समान छुन्दर +मिका ऊँ कटा को प्रनिद' $ समान 
सहस कर. बदि इसने तेरी तरस एक ना कुपणक्ट्राल उक डियालानसेस्ड्ठा 
खिडकियों का बदला नि जादसा 

वह मनुष्य जी ऋपन पेड झा डक न हर ४ बरलेत हा पच्चधा ई 
उसके लिये पृष्ची से उझर आारारशा तह के सार प्रा उदा डिय काद्ंग। 


३५० हा किये 


सतवीय इश्क मसीहा दुमम्ते सुशिक्त लक । 

नु दद दर तो ते सीनई हियत दया य हुनद ॥। 
तु वा सदाए सदंदाज फारण सा दिल सरदार । 
कि रदा प्रगर ने छुनद सुदद सदी वहुनद ॥ 
जे यदने सफ़ा मुलम सुवद कह्वि यदार। 
चक्ती फाकदा सतह यह दुवा थे (नंद ॥ 
बअसोग्त हाकियओों वर जह्के सार सवर्द ! 
मगर दलातते द दीसतश सवा अकुनद ॥ 

( २८ 

ते कि सत्र नुगायल जामे जम दारद । 
ये सामेहिदमेगुम शुद थे राम दारद ॥ 
वसत्तो साल गदाया मदेद साजीनए दिल । 
बदेस्त शादों शा देंद कि महतरम दारद ॥ 
दिलमे कि ताफ तजरदजदी फन सूद शगल। 
बबूए जल्द तो वा बादे सुत्रददम दारद ॥ 





शु॒य का बेच प्रभु गसीद के समान दयाछ दे और उसकी फुछ में बहुत 
बड़ा असर है । परन्तु जब तेरे अन्दर उसे किसी प्रकार की पीड़ा द्वी न दिखाई 


कक 


दे तो वह तुझे ओऔपधि दे तो क्रिस प्रकार की दे । 

दि शत्रु तुझ पर दया न दिखलायगा तो ईश्वर अवश्य ही ऐसा 
करेगा। इसलिये तू अपने कार्य उसी के भरोसे पर छोड़ दे ओर आनन्द से 
रह । में अपने सोये हुये भाग्य से तैंग आ गया हूँ । 

क्या ही अच्छा होता कि कोई प्रातःकाल का उठने बाला प्रभात काल में 
पी फटते समय मेरे लिये ईश्वर से श्रार्थना कर देता ! 

“हाक़िज्ञ” अणय की अग्नि में जल सरा परन्तु उसको यार का कार्ली 
अलकों की सुगन्धि भी प्राप्त न हुई। कदाचित्‌ उसको यह सौभाग्य वायु 
द्वारा प्राप्त हो जाय । 

€ २८ ) हु 
जो हृदय की पीड़ा को समभने वाला दे उसी के पास अभीष्ठ 
सिद्धि करने वाला प्याला भी है। अगर कोई अंगूठी थोड़े समय के लिए 
उसके पास से खो जाय वो उसे क्‍या दुःख होगा । 

उदासियों की दखित अवध्था पर अपने इड्ृदय के कीप को मत छुठा 
बैठ । यदि तुझे अपना दिल देना है तो किसी ऐसे सम्राट के समान यार को 
दे जो उसका मृल्य भी समझे । 

मेरा हृदय जो कि इस नाशवान जगत के अहँकारों से परिपूर्ण था अब 
तेरी काली अलकों के ध्यान में प्रभात कालीन वायु के साथ सैकड़ों अकार को 
प्रतीक्षा में वैठा रहता है। - 


ईरान के सूछी कवि ३५९ 


न हर द्रझ्त तहस्पुल कुन॒द्‌ जफाए खिज़ाँ। 
ग़लाम हिम्मते सदेम कि ई' क़दम दारद ॥ 
रसीद मोसमे आँ कज़ तरब चु नरगिस मस्त | 
भेहंद्‌ वपाएं क्दृह हर कि शश द्रस दारद॥ 
जराज़ें बहाए मी अकन चु गिल द्रेश न दार। 
कि अन्नले कुल वसदते ऐब मुत्तदम दारद ॥। 
मुराद दिलज़ कि जोयम कि नेस्त दिलदारी। 
कि जल्वए नज़रों शेवए करम दारद॥। 
जे सिरे गेब कस आगाद नेल्त ऐव सजोए । 
कदास महरमे दिल रह दरों दरम दारद ॥ 
जे जेचे खिक्केए 'हाफिज्ञ” चे तफ़ों व तवां वस्त। 
कि सा ससद तलदबीदम्‌ व ऊ सनम दारद ॥ 
( २९ ) 
दसे वा रास वसर जहाँ यक्सर नमी अरजद। 
वमे वफ़्रोश दिल्के सा करी बेहतर नमी अरज़द॥ 
>७०--०+++-++>०>०>»-नरीननवनन- न -+3५७५७+>»ननन-«न 


३७० हाफिज्ञ 


शा 


तबीते इश्क़े मसीहा दमस्ते मुशफ़िक्न लेक | 
चु दर्द दर तो न वीनद कियत दवा वकुनद ॥ 
तु वा खुदाए खदंदाज़ कारए ओ दिल खशदार ! 
कि रहम अगर न छुनद मुदरई खदा बकुनद ॥ 
जे बख्ते खुका मललम बुबद कि चेदारे। 
बबक्ते फातहा सब॒ह यक्र ठुबा चकुनद ॥ 
वसोख़ हाफिज्ों बूए जुल्के यार नबुद। 
मगर दलालते इ दॉलतश सत्रा वकुनद ॥ 
8 चर ) ते 
चले कि ग्रेत्र नुमायस्त जामे जम दारद | 
जे खात्मे कि दमे गुम झुद चे ग़म दारद ॥ 
बखत्तों खाल गदायाँ मदेह खद्ीनए दिल | 
बदस्ते शाहों शं देह कि महतरम दारद ॥। 
दिलम्‌ कि ला तजरुंदजदी कनें सद शग्ल | 
बबूए ज़ल्क तो वा वादे सुबहदम दारद ॥ 





प्रण॒य का वैद्य प्रभु मसीह के समान दयाछु है और उसकी फूँक में बहुत 
बड़ा असर है। परन्तु जब तेरे अन्दर उसे किसी प्रकार की पीड़ा ही न दिखाई 
दे तो वह तुमे औपधि दे तो किस अकार की दे । 

यदि शत्र तुम पर दया न दिखलायगा तो ईश्वर अवश्य ही ऐसा 
करेगा । इसलिये तू अपने कार्य उसी के भरोसे पर छोड़ दे और आनन्द से 
रह | में अपने सोये हुये भाग्य से तँग आ गया हूँ। 

क्या ही अच्छा होता कि कोई आतःकाल का उठने वाला प्रभात काल में 
पौ फटते समय मेरे लिये ईश्वर से प्रार्थना कर देता ! 

“हाकिज्ञ” प्रणय की अप्रि में जल मरा परन्तु उसको यार का कार्ली 
अलकों की सुगन्धि भी प्राप्त न हुई | कदाचित्‌ उसको यह सौभाग्य वायु 
द्वारा प्राप्त हो जाय । 

) 


जो हृदय की पीड़ा को समझने वाला है उसी के पास अभी 
सिद्धि करने चाला प्याला भी है। अगर कोई अंगूठी थोड़े समय ऊँ लिंड 
उसके पास से खो जाय तो उसे कया दुःख होगा ! 

उदासियों की दुखित अवत्था पर अपने हृदय के कोप को मद छुटा 
बैठ । यदि तुझे अपना दिल देना है तो किसी ऐसे सम्राट के समान चार का 
दे जो उसका मूल्य भी समझे | 

सेरा ढृदय जो कि इस नाशवान जगव के अहँकारों से परिपूर्ण था अब 
तेरी काली अलकों के ध्यान में प्रभाव कालीन वायु के साथ सैकड़ों प्रकार हे 
प्रतीक्षा में वैठा रहता है। - 


स्प + ण्थ्रा 


भ्घ् 


इंसान के सफ्तो कवि ३०९१ 


ने हर द्रद्त तहस्मुल कुतनद जफाए ख़िज्ञाँ 
गुलाम हिम्मते सर्देभ कि ३' क़दम दारद 
रसीर मौसमे आओ कज़ तरब सु नरगिस मस्त । 
भहंद्‌ यपाए क़द॒ह हर कि शश द्रम दारद ॥ 
जे राजे बहाए सी अकने चु गिल दरेस न दार । 
कि अगले कुल वसदते एवं मुत्तदम दारद ॥ 
अराद दिलज़ कि जोयम कि नेस्त दिलदारी । 
कि जल्वए नजरों शेवए करम दारद॥ 
जे सिरे ग़ेय कस आगाद नेस्त ऐब सजोए । 
कदास महरसे दिल रह दरीं हर॒म दारद्‌ ॥ 
से जेबे लिक्रए भदाकिज्” थे तो व तवां दत्त । 
कि मा ससद्‌ तलब्रीदमू व ऊ सनम दारद ॥ 
( २५ ) 
दूस या ग़स वसर जहाँ यहुसर नमी अरजद। 
चसे चफ़रोश् दिल्‍्के मा ऋज़ीं बेहतर नमी अरज्षद॥ 


प्रयेक्ष इक्ष पतक्छइ के अत्याचार को सहन नहीं कर सकता। में सरो के 
रेज के साइस का कायल है । उसी में इतनी सहनशीलता वर्तमान है । 
अब वह ऋतु आ गई है कि लोग मतवाले हो कर मरदिरा के पेंरों पर 
अपना सदस्व छुटा दें। इस समय मदिरा का मुल्च देने में उयगा पीछा न कर। 
यह वह प्याज्ञा है जो कि गुलार के समान अपन काप का दिपाय हुय 
है। यदि तू ऐसा करेगा तो स्वनीय दत सैजझड़ों दोष तेरे मत्ये मद देगा । 
में किससे कहूँ कि मेरे हृदय की अभिद पा का प्रत कर द. एक नी चार 
हि 


गी यार 
ऐसा नहीं है जो मेसे हुए के सनन्‍्दुख झुसे चनाने के िए च्यात्रे कौर दय 


हि च् ० री 
अचछ के रहस्यों जो शोइ नही जासता है मारने पउनफ समनन्‍्सने डा 
प्रयत्न करे : जदय के सटहया से पारचित भा शार जायखा नली लेक 
हि नि ७ 
बहा तक पहुँच सके 
“हाफिज को हुदेगी का सेब से रंका पेशे शाप का लेकत के. हमे 
पी इंश्चर को दृढ़ने का प्रधने कर रहे हैं हप उसने मूसि इनमान है 
28 
दुच्य में तक जाए भा स्थित र पदक हक मर फुस्ए से हुंटः 
ददफर है; हमार झुदड़ों था भाइरा से उरझ 7. गुर का सृस्य इसम 
चल 


३५२ हाफिज 


ये इश्फ मसीहा दमसे मुझशक्रित् लक । 
रे दर तो ने गीनद कियत दवा यहुनद ॥ 
सुचा सदाए सवंदाज़ कारए यो दिल्त सशवार । 
कि रदा अगर ने इुनई मुदई सादा वकुनद ॥ 
जे बय्ते खफा मछलजम सुतद हि गेदारे। 
बपक्ते फावदा साहू ये दुवा तहइुनद॥ 
पसोश् द्ाकिशों चुए जुरके यार ननुर 
मगर दलालचे दे दोजवश सभा वहुनद ॥ 
र८ ) 

बल कि रीच सुमायस्त जाने अम दर्द 
जे सा फि दसे गुम झुद्र थे राम बारद ॥ 
नस्षततों साल गदायाँ मदद साजीनए दिल । 
बद्स्ते शादों शे देहू कि मदतरम दारद ॥ 
दिलम्‌ कि लाद तजरुदणदी कर्म सद शग्ल | 
अचूर शुल्क तो बा बाद सुनददम दारद ॥ 


44 
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प्रणय का वैद्य प्रमु मसीद के समान दयाछु है और उसकी फूँक में बहुत 
बड़ा असर है । परन्तु जब तेरे अन्दर उसे फिसी प्रकार की पीड़ा द्वी न दिखाई 


रे 


दे तो वह तुझे ओऔपधि दे तो क्रिस प्रकार की दे । 

यदि शत्रु तुक पर दया न दिखलायगा तो ईश्वर अवश्य दी ऐसा 
फरेगा। इसलिये तू अपने कार्य उसी के भरोसे पर छोड़ दे और आनन्द से 
रह । में अपने सोये हुये भाग्य से तैंग आ गया हूँ । ल्‍ 

क्या ही अच्छा द्ोता कि कोई प्रातःफाल का उठने बाला प्रभात काल मे 
पौ फटते समय मेरे लिये ईश्वर से प्रार्थना कर देता ! म 

“हाफिज” प्रशय की अप्रि में जल मरा परन्तु उसको यार को कार्ली 
अलकों की सुगन्धि भी प्राप्त न हुई। कदाचित्‌ उसको यह सौभाग्य वायु 
द्वारा प्राप्त हो जाय । 

€ २८ ) ४ 

जो हृदय की पीड़ा को समझने वाला है उसी के पास अभी 
सिद्धि करने वाला प्याला भी है। अगर कोई अंगूठी थोड़े समय के लिए 
उसके पास से खो जाय तो उसे क्‍या दुःख होगा । है 

उदासियों की दुखित अवस्था पर अपने हृदय के कोष को मत छुंटी 
बैठ | यदि तुझे अपना दिल देना है तो किसी ऐसे सम्राट के समान यार को 
दे जो उसका मूल्य भी समझे । न्‍ 

मेरा हृदय जो कि इस नाशवान जगत के अहँकारों से परिपूर्ण था 203 
तेरी काली अलकों के ध्यान में प्रभात कालीन वायु के साथ सैकड़ों प्रकार हैं 
प्रतीक्षा में बैठा रहता है । 


इरान के सूफी कवि ३५१ 
न हर द्रख्त तहस्मुल कुनद जफ़ाए खिज्ाँ। 
गुलाम हिस्मते सर्देस कि ई' क़दम दारद ॥| 
रसीद सौसमे आँ कज़ तरब चु नरगिस सस्त | 
नेहद्‌ वपाए क़द॒ह हर कि शश द्रम दारद॥ 
जे राज़े बहाए मी अकनू चु गिल द्रेस न दार। 
कि अक़्ले कुल वसदते ऐव.मुत्तहम दारद्‌ ॥ 
मुराद दिलज़ कि जोयम कि नेस्त दिलदारा। 
कि जल्वए नज़रों शेवए करम दारद॥ 
जे सिरे ग़्ेय कस आगाह नेस्त ऐव सजोए | 
कदाम सहरमे दिल रह दरी हरम दारद 
जे जेवे खिक्रए “हाक्निज्ञ” चे तर्फ़ा व तवा वस्त। 
कि मा समद तलबीदम्‌ व ऊ सनम दारद ॥ 
(5५९ ) 
दम या राम बसर जहाँ यकृसर नमा से रज्द 
वे वफरोश दिल्‍्के सा कर्णीं बेहतर नमी अरजद॥ 





जप 5 क पक 34० 2220 छ कर कक: 


ड्ष्रे हाकिज 

वकूए मी फरोशानश वज़ामे वर नमी गीरंद | 

सज्ज्ञादर तक़वा कि यक्र सागिर नमी अरजद।॥ 
रक़ीयम्‌ सरजनशहा कद कर्जी बाते रुखें वर ताव। 
चे उक्काद इ' सरे मारा कि खाके दर नमी अरजद ॥ 
घुरा आँ वेह कि रूए खद जे मुश्ताक़ाँ वपोशानी | 
कि शादीए जहाँगीरी- ग़मे लश्कर नमी अरचद ॥ 
द्यारो यार मरद्म रा मुक्कीदी मी छुनद बना। 
चे जाए फ़ारसे की मेहनत जहाँ यक्सर नमी अरजद | 
विशों ईू नक़्शो दिल तंगी कि दर वाज़ारे यकरंगी। 
मुरक्काद्यये गूनागूं मए अहमद नमी अरजद ॥ 
शिक्षेह्दे ताजे सुलवानी कि चीमे जाँव रॉ रह अत्त। 
कुलाहे दिलकशत्त अम्मा तवरुक सर नमी अरजद ॥ 
वस आसाँ मी नमूद अव्वल ग़मे दरिया ववोए सूद | 
ग़लत करदम कि एक मौजश वसद गौहर नमी अरज़द ॥ 





मदिरा बेचने वालों की गली में तो उसका मूल्य एक प्याला भी नहीं 
समझा जाता | आखिर यह पत्रित्रता है क्‍या वस्तु जो एक प्याले के वरावर 
भी नहीं है । 
मेरे प्रतिहन्दी ने मुकते बहुत सी तीखी वारते कहकर उस दरवाजे को 
छोड़ देने की आज्ञा दी | न माछ्म मेरे इस सर को क्या हो गया है कि वह 
र की धूल होने याग्य भी नहीं 


ऐ प्रियतमा ! तेरे लिये अपने प्रेमियों से मुँह छिपा लेना उत्तम दोगा। 
संसार-विजय से जो प्रसन्नता होती है यह उस चिन्ता की समानता नहीं कर 
सकती जो सेना के प्रति होती है । 

देश ओर मित्रों ने मुके बाँध रक्खा है अन्यथा फ़ारस क्या एक संसार 
भी फ्िकर करने योग्य नहीं 

च्ा 
फ््‌ 


इस हृदय के बच्चों को धोकर साफ़ कर डाल । विश्वास की दाद में यह 
साफ गुदड़ी लाल मदिरा के ही भाव में ली जाती है ३ 
बादशाही ताज एक मुन्दर और मनोदर वच्तु दै। एक बहुत बड़ी शावे 
की चीज़ दे । उसमें प्राण जाने का मय भी है । परन्तु वद सर दर्द के सम्मुख 
कुछ भी मुल्य नहीं रखना । 
पदले पहल नदी को देखकर जो भय उत्पन्न होता दे वह लाभ की झाया 
बहुत दा सरल ज्ञाव दाता ४ | परन्तु मेन भूल का | उसका एक लहर सी 
मोल्यों से भी अदऋर 


5० 
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बरो गंजे क़वायत जो चकंजे आफ़ियत विनशीं। 
कि यक्रदूस तंग दिल बूदन व चह्ो चर नम्ती अरज्द॥ 
चु हाफ़िज्ञ” दर क्रताअत कोश अज्ञ दुनियाए दूँ वगुद्धर। 
कि चक जो मिन्नते दोना दो सद मसज़र नमी अरजद ॥ 
( है० ) 
रहे वे ज्ञन कि आहे वर साज्षे आ तवाज़द। 
शेरे बखत्रां कि या आ रतले गिरों तवॉज़द। 
चर आसताने जानोँ गर॒ सर तथाँ निदादन । 
गुलवाँगे सर वलन्दी चर आत्मा तवॉजद ॥ 
क़दे खमीदए सा सहलत छुमावयद अनाँ। 
वर चश्मे ठुश्मनाँ तीर अर्जी कर्मां वाद ॥ 
दूर खानकद से यंजदर इसरारे इश्करराजी। 
जामे सये जुयाना हम वा मुर्यों तवाज़द।। 
दूवेश रा न बाशद जुज्ले सराये सुल्तोँ। 
सायेम व कोंहना दलक़े कातश दरों तवॉज़द।॥ 


२ 


पैय्ये के कोने को ठंड और उसमें बैठकर कुब्च देर विश्वाम 
थोड़ी सी पीड़ा की चरावरी समस्त संसार क्वी वरी और सुश्को भी 
पहा कर सकती | 


/ 


रेणछ दीफिय 


अड्दे नजर दो आजम दर यद्द नजर मे वाजद । 
इरफ्तों दाये अजय बर नह माँ सवाजद॥। 
गर दोलत विसालत खाहद देरी कझाईन । 
सरहा वर्दी तदाय्युल चर झआास्तोँ. तवाजिद ॥ 
वा अजजी फहमा दानिश दादे समस्तन वाया दाद । 
तू जम्मा शुद्र सझानी गूस बर्सा तवजिद ॥ 
शुद रझूजाने सजामत जन्‍फे तों थी अजब नेस्त । 
गर राहुलन तु आशी संद हार्सा नलॉजिद ॥ 
अज्ञ शाम दर दिलावम साफ़ी तलसुक कुन। 
बाशद के बोसर चंद सरओआँ ददाँ तर्वाजिद ॥ 
बर चोवयारे चश्मम्‌ गर साया अहगनद दोह्य। 
बर साके रह गुज़ारश कमाते राँ तवाजद॥। 
बर अजमे कामरानी फाले वज़न थे दानो। 
युमकिन के गूये दौलत दर जदाँ तवजिद ॥ 
इेश्कों शत्रातों रिन्द्री मजमए मुरादस्त। 
साक्री बेशा के जामे दर 4 जर्मा तवॉल्रिद ॥ 





प्रेमी मनुध्य प्रेमिका के एक ही कटाज्ञ पर दोनों जद्दानों को न्‍्यौल्यावर ऋर 
देते हैं । प्रणय का प्रारन्भ दो गया है। उसके लिये अपने प्रार्णों को बाजी 
लगाना चाहिये । 

यदि सौभाग्य से तू अपने अगणित प्रेमियों से मिलने के लिये 'उद्यत दो 
जाय तो बहुत से सर तेरी चौखट से ही टकरा जायें । 

बुद्धि, ज्ञान और विद्या के बल से कविता में मिठास मरी जा सकती है 
जब बहुत से विषय इकट्ठे दो जायें तो कविता का पाठ पढ़ाया जा सकता हैं । 

तेरी घंघधराली अलकों ने मेरे धये को छठ लिया ओर इसमे राई 
आश्चग्य की वात भी नहीं है । यदि तू छुटेरा होता तो प्रेमियों के सहों 
क़ाफिलों को छूट सकता था। 

मुझे मेप लग रही है। ऐ साकी | तू मेरे ऊपर दया दिखला। तेरी छा 
के आधार पर ही संभव है कि में उसके मुख छा कुछ चुम्बन ले सके । 

में अपने मित्र के सांग की धूल पर अपनी आँखों के आसुओं से 
छिड़काव कर सकता हूँ । 

सफलता की आशा रख कर तू अपना कार्य आरम्भ कर दे। में नहीं कद 
सकता हूँ कि परिणाम क्‍या होगा। सम्भव है कि सौभाग्य की वाज्ी तू 
संसार में जीत ले । बल 

प्रेम, युवावस्था और फ़क्नीरी यह वस्तुयें अभिलापा की जड़ है। साको 
आगे वढ़ । इस थोड़े से जीवन में दी एक प्याला पिया जा सकता है। 


हे 
इ्रान के सूछी कवि 
“हाफिज्ञ? चहल काषे ! 
वाराद्‌ कवि शक पा पे 
के गूचे रोलत बा कि जार वाज् आ। 


तवाच्िरक 


३५६ हाफिज 


' बेदिली दर हमा अहवाले खदा वा र बूद। 
ऊ. नमी दीदशो अज़ दूर खदारा मी कदे॥ 
गुप्त आँ यार कज् गश्त सरे दार वलंद। 
जुमंश ई वूद कि इसरार हवेदा मी कदे।॥ 
फ़ैज़े रूहुल्कुदूस अर वाज़ सदद फ़रमायद | 
दीगएँ हम वे कुनद्‌ उचे मसीहा मी कद ॥ 
गुफ्तमश ब्ल्क चु जंजीर बु्तों अज्ञ पए चीस्त । 
शुप्तत “हाफिज” गिलए अज़ दिले शेंदा मी कद ॥ 

- (६: ३९. ) 

सहर घुलबुल हिकायत वासवा कदे। 
कि इश्क़ रूये शुले वामा चहा कदे॥ 
अर्जों रंगे रुखम खू दर दिल अख़। 
वर्जी शुल्शन व खारम्‌ मुब्तला कदे॥ 


गलामे हिम्मते आँ नाजनीनम । 
कि कारे खेर वे रूओ रेया कद।॥। 





एक ऐसा भ्रेमी था कि जिसके साथ इंश्वर प्रत्येक अवस्था में वत्तमान 
रहता था परन्तु वह उन्हें देख नहीं पाता था और दूर से उनका नाम ले 
ले कर पुकारता था। 

उस यार ने कहा कि उसे ( मंसूर ) को शूली मिलने का कारण यहीं 
था कि वह प्रणय के रहस्यों को समझ गया था ओर उन्हें खोलता था। 


यदि यह पविन्न आत्मा फिर से सहायता करे तो अन्य लोग भी वहां 
करने लगें जो इसा किया करते थे ( झतकों को जिला देना और रोगियों को 
चंगा कर देना | ) 

मेंने उससे पूछा कि तेरी यह जंजीर के समान अलके किस लिये 
उसने उत्तर दिया कि “हाफिज” अपने पागल दिल की शिकायत करता था, 
इसलिये उस पागल को बाँधने के लिये । 

( ह३२ ) 

सुबद को वुलयुल ने प्रभात काल्लीन वायु से कहा कि देखो पुष्प के 
रूप ने मेरो कसी अवस्था कर दी है | उसके श्रेम में पड़कर में इस अवस्था 
का पहुँच गया हूँ । 

आपने रूप के रगग स उसने मरे दृदय का रक्त में परिणित कर दियां ६ 
ओर इस उपबन के द्वारा मुझे कॉटों में फंसा दिया है 
में तो उस सुन्दरी के साइस का क्रायल हूँ, जिसने बिना क्रिसी वनावद 
दय पर अधिकार कर लिया 


पे है 


५०» 


किक 


ईरान के सूफी कवि ३८७ 


खशश वादआओँ नसीमे सुच्हगाही | 
कि दद शत्र नशीनों रा दवा कर्दे॥। 
सन अज् वेगानयगां हरगिन्न न नालमू। 
के वामन हर्वे कर-आँ आशा कद ॥ 
गरअज़ सुस्तों तमा करदू्म खता बूद। 
वरअज़ दिलबर बफ़ा जुस्तम्‌ जफा कईे॥ 
हर सू वुलबुले आशिक्र दर अक़याँ। 
तनुम॒ द्रमियाँ वादे सवा कदे ॥ 
नक्लात्रे गुल कशीरो जुल्फे सुंबुल। 
गिरहबन्दे क़बाए शुंचा वा कई॥ 
वा अज़ ख्वाजगाँत. शहा वामन। 
कमाले दीनोदौलत चुल वफ़ा कद ॥ 
वशारत. वरचकूये से. फ़रोशा। 


हर 


कि “हाक्रिज्ञ” तौबा अज़ जुददे सेवा कदे॥ 
( रे३े ) 


इश्कत न सिररसरेस्त कि अज़ सर बदर शवद | 
मेहरत न आरिजेस्त कि जाए दिगर शबद॥ 


श्श्ट दाफित 
इफे सु दर पछू॑नमों मेले न वर विशम। 
याशीए अंदुर्सक शुदी सा माँ वर श्र ॥ 
बूस्त वर उश्या फल अपर इलाज ऊऋे। 
हरचंद सईू जेश सुमाई अतर शांत ॥ 
अठचनल गे मनम्‌ करी शत दर शां। 
फरयाद मत झे एश्फ़ वे परकजाह शान ॥ 
गर जी के मन सारिशक फिशानम वजिया एप । 
किशत इशफ़ जुम्ता वयहआार तर शाद॥ 
वे दरमियाने जुल्क वयीदस रुसे निमार । 
बर देखते हि अमर खुदीते कमर शतरद ॥ 
गुफुम कि इव्किदां कुममज भोत्ता गुफ्क ने। 
अगुणार ता कि माद जे उक्त जदर शापद॥ 
ऐ दिल अयाद ल्ालश अगर आदसुरा। 
गंगुणार हां छ्ि मुद्््यां रा रातभर शबदद॥ 
“द्वाफिय” सर अज लद॒द बदर आरद बपाये बोस । 
गर खाक ऊ बपाए शुमा पए सिपर शपद ॥ 





मेरे सीने और मेरे हृदय में तेरे प्रेम ने पदाइश के साथ प्रवेश किया था 
और अब बह प्राणों के साथ निकलेगा । 

प्रेम एक ऐसा रोग है कि उसकी जितनी दी ओऔपधि की जाय उतनी दी 
रोगी की अवस्था और भी बुरी दोती जाती द॑ । 

इस नगर में केवल में दी एक ऐसा मनुष्य हूँ जिसकी प्रेम में रोने को 
आवाज़ आकाश तक पहुँच जाती है । 

यदि में अपनी आँखों से ऑँमू बहाऊँ तो एक नदी प्रकट होकर तमाम 
खेतों को भर दे । 

रात मैंने अपने प्रियतमा के मुख को देखा। उसे काली अलकों ने 
आच्छादित कर रक्खा था। उसे देखकर ऐसा ज्ञात द्वोता था मानो चन्द्रमा 
को बादलों ने ढक लिया हो । 

यह हाल देखकर मैंने कहा कि क्या मैं चुम्बन लेना प्रारम्भ करू। उसने 
उत्तर दिया कि तनिक ठहर जाओ | चन्द्र को बादलों में से निकल आने दी । 

ऐ हृदय ! यदि तू उसके अधरों की याद में मदिरा पीकर मतवाला बनना 
चाहता है तो इस प्रकार अपना कार्य कर कि बैरियों को खबर न होने पावे । 

यदि तुम्त “हाफ़िज्ञ” को समाधि पर चलो तो वह उसमें से निकल कर 
तुम्हारे पेरों का चुम्बन ले ले । 


अक्स 


इरान के सूफी कवि 


( ३४ ) 
तू निहाले हेरत आमद। 
तू. ऋमाले देरत आमद ॥ 
बस ग़क़ार चहरे वत्ल काजिर। 
हम या सरे हाल हेरत आमद ॥ 
ने चस्‍ल चेमाँद व ने वासिल। 
आजा कि खयाले हैरत आमद ॥ 
जज हर तरफ़े कि गोश करदम। 
छायाजे सवाले हैरत आमद ॥ 
यक दिल बनु्माँ कि दर रहे ऊ। 
बर चेहरा न साले हैरत आमद ॥ 
शुद मुन्दज़म अज़ कमाले इच््चत। 
ऋआ रत कि जलाले हैरत आमद॥| 
- सर ता क़दमे बजूदे “हाफ़िज्ञ' 
दर इश्क़ निहाल हेरत आसद ॥ 
(,र२५ 2 


दि । 
*' शत 
“4 2० 


न्‍्क 


हर 


ञ्पं 


तु खु दर आइनय जाम उक्ाद। 
आरिफ अश्ञ खन्दये मए दर वमए खामत उछलाद ॥ 


इेड९ 


३६० हाफिज 

हुस्ने रूये तु ववक जलवा कि दर आईना क़द। 
३ हमा नक्नत दर आइनये ओहाम उछक्काद ॥ 
चेकुनद कज़ पये दोरोँ न रद चू परेकार। 
हर कि दर दायरये गरदिशे अय्याम उपताद || 
मन जे मसजिद व खराबात न खद॒ उफ़तादम । 
इ'नम अज़ अह॒दे अज़ल दासिले फ़रजाम उक्छाद ॥ 
आँ झुद ऐ रुवाजा कि दर सोमुआ वाज़स वीनी | 
कारे मन वारुखे साक़ी व लब्रे जाम उफ़ाद॥ 
इ' हमाँ अक्से मयो नक्शे मुखालिफ़ कि नमूद | 
यक फ़रोग्रे रुखे साक्नोस्त कि दर जाम उक्चाद ॥। 
ग्रेरते इश्क़ जवाने हमाँ खासाँ वदबुरीद। 
कज़ कुजा सिर ग़मश दर दहने आम उ््ा 

हर दमश वा मने दिल सोखा छक्के दिगर अत्त। 
३ गद्ा वीं कि चे शाइस्तये इनआम उक्काद ॥ 





बस वह उससे मिलने के लिये व्यथ के विचारों में पड़ गया। तेरे मुख ने 
दर्पण में जैसे ही अपनी शोभा दिखलाई वैसे ही उसके साथ ही साथ उसी 
दर्पण में सँसार की सारी विचिन्नतायें अंकित हो गई । 

जो मनुष्य समय रूपी चक्कर में पड़ गया है वह उसके साथ चक्कर 
लगाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है! 

मैं स्वयँँ पूजागृह से मदिराग्रह में नहीं चला आया हूँ। मैंने जो सा 
प्रारंभ में प्रतिज्ञा की थी यह उसी का फल है । 

महाशय जी ! वह समय व्यतीत हो गया जब आप मुे पूजागृह में 
देखते थे। अब मैं श्रणय की पूजा करने लगा हूँ और मेरी पहुँच साक्ी के 

रे और प्याले के ओंठों तक हो गई है । 


सदिरा की यह कलक ओर उसमें एक दूसरे के विरुद्ध दिखलाई देने 
वाले चित्र साक्ी के ही दृष्टि फेरने के परिणाम हैं । जैसा छि प्याले के दृषण 
में हुआ है । 

प्रणय की शरमिन्दगी ने तमाम सुख्य मुख्य ओर बड़े बड़े आदमियों की 
जवान काठ डाली थी। आश्चय्य यह होता है कि उसके प्रेम का रहस्य 
साधारण मनुष्यों को केसे मालूम हुआ | 

देखो तो यद्द दीन हवीन उसका पुरस्कार पाने के योग्य किस प्रकार दो 

क$ +- -+>-५ से बे 

गया हे कि उसके साथ वह सदैव कोई न कोई दयाभाव प्रकद किया 
करता हैँ । 


इरान के सूफी कवि ३६१ 

सत के दर जम्नये उश्शाक्त वरिन्दी अलमस। 

तयले पिन्हों चे जनम तश्ते मन अज्ञ वास उफ़ाद ॥ 
कर रान्शार ग्रमश र्क्न्त कुों वाबद रक्त । 
को के ज्षुद्‌ कुश्वय ऊ नेक सर अंज्ञाम उफ्लाद ॥ 

दर सम उल्‍कफ तु आवज्त दिल अज्ञ चाह जकन। 
आह कन्न चारा चकू आसदी दर दास उफ्लाद ॥ 

पाक मों अज्ञ नज्ञरे रास्त व मक़तद रसीद । 

अहचल अज़ चरस दा वा दर तम्रय जाम उक्ताद ॥ 
सूफ़ियाँ जुम्ला हरीक्रन्दीं नज़र बाज चले। 

ज्ञो मियां “दाकिजे” दिल सोरखा चदनाम उक़लाद ॥ 


( रे३१ ) 
आश्चिक्तों रा दुदे दिल दिस्थार भी वाबद कशीद । 
दागे यारो गत्सये ऋगयार भी कशीद ॥ 
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इरान फे सूफी कवि डे 


मसुत्त मोर पोर सोंदबत ई हफ़स्त। 
किझअज्ञ मुसादब ना जिस एडतराज़ कुनेद॥ 
वजाने दोस्त कि ग़म परदद शुर्मों ने दरद्‌। 
गर उत्तगाद बर अल्ताफे कारसाज़ कुनेद ॥ 
मियाने आशिक्रो साशझक् फफ़े विस्थारस्त । 
चु यार नाज्ञ नुमायद शुमा नियाज् कुनेद ॥ 
कञ कसे कि दरी हल्का ज्िदा नेस्त वहश्क़। 
वरू यु मु वफ्तथाएं मन नमाज झुनेद ॥ 
अगर तलब कुनद्‌ इनाम अज्ञ शुसा हाफिज" 
देवालतश  बलबे यारे दिलनवाज़ कुनेद ॥ 
( रेट ) 
मनो इंकार शराब ई'चे हिक्ायत बाशद्‌। 
ग़ालिव न इ' कश्म अग्लो किफ्रायत बाशद ॥ 
मनकि शबहा रहे तकवा जदा असम वबादफ़ो दंग । 
नागहाँ सर वरह आरस ये हिफायत चाशद ॥ 
ज़ाहिद अर राह चरिंदी न वरद साज़रत्त। 
इश्क़ कारेस्त कि सोकृफ़े हिदायत वाशद।॥। 


बहुत ही अतुभवी साधु की शिक्षा यह है कि बेजोड़ साथी से सदैव 
अलग रहो | 

यार के प्राणों की शपथ देकर कहता हूँ कि प्रणय में तुम्हारे सिर पर 
कलंक का दीछा कभो भी नहीं लगेगा; यदि तुम इंश्वरीय कृपा पर विश्वास 
रखो | 

प्रेप्ती और पेधिह्' में बत बड़ा नर जब्र प्रभिका अपनों मान 
पाला दिख नाव तो तुम उलझा मनान जिये बिनती किया करा । 

इस तमाब से जिस सना के हृहय हे रतन नहों है. जाओ में आजा 


देता के, उस मन समनशगर इसक उप रत पटा 
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ता आालों फझत तीनो मे मार्फत नशीनी। 
यफ नुक्ताअत वंगोयम झावरा गगी कि रख्वी॥ 
आ रोज दोदा बूदम ४ कितनहा कि अस्स्ाक्ष्त । 
कज़ सरफर्शी उमानी वा मा मम्मी सशस्ती॥ 
सुल्तान मन सादा रा जल्फत शिकस्त मारा। 
ता के कुनद सियाही च॑ंदीं दराज़ दस्ती॥ 
दर मजलिसे मुग़ानम दोशां सनम्‌ थे खुश गुफ़ । 
वा काफिरों चे कारत गर जब्त नमी परस्ती॥ 
अज़ राह दीदा “हाफिज” ता दीदा जरफ पस्तत । 
वा जुम्ता सर बल॑ंदी शुद पायमाले पत्ती ॥ 

( ४३ ) 
ऐ वे स्वर बकोश कि साहब ख़बर शववी। 
ता राहरी न वाश कि राहवर शवी॥। 
दस्तज़ मसे वजूद चु मर्दाने रह बुशोद। 
ता कीमियाए इश्क़ वेयात्री व ज़र शवी॥ 


जब तक तू बुद्धि और विद्या के चफर में रहेगा तुमे सफलता कभी भी 
प्राप्त न होगी। में तुमे एक गुर बताए देता हूँ। स्वयम्‌ कभी शिक्षक 
मत वनना। 

बस फिर सवत्तेत्रता तेरी है । उस दिन जब कि तू क्रोधित होकर उठ गया 
था मैंने सोच लिया था कि कुछ न कुछ बखेड़ा अवश्य ही उठ खड़ा होगा। 

ऐं मेरे सम्राट | इंश्वर के लिये अब तो कुछ भेरे ऊपर तरस खा। तेरा 
अलकों ने मेरे हृद्य को चुटीला बना दिया है। यह काली नागिनें कव तक 
डसता रही ? मरो कुछ तो सुनाई कर ) 

रात को मद्रि बेचने वालों की सभा में उस प्यारे ने मुझसे एक 
बहुत ही अच्छी बात कही कि यदि तू मूर्तिपूजक नहीं है तो तेरा विधाम्मियां 
से क्‍या सस्वन्ध है ? 

“हाफ़िज्ञ” बड़ा ही प्रतिष्ठित था। परन्तु जब से उसने तेरी विखरया हुईं 
अलकों को देखा है वरवाद हो रहा है और प्रतिष्ठा से बहुत दूर जा पड़ा दे | 

४३ ) 

ऐ आज्ञानी ! प्रयव्त कर ताकि तेरा चअज्ञान दूर हो जावे। जब तक तू 
स्वयम्‌ इस सागे पर नहीं चलेगा दूसरों के लिये क्‍या रास्ता बतावंगा। 

अपने अस्तित्व को ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों के समान छोड़ दें । 
इससे तुमे भरेम का कीमियाँ प्राप्त होगा और तू सुबर्ण बन जावेगा | 


इरान के सूफी कवि ३६९ 


जाबो खुरत ज्ञे म्ंबए खेश दूर कई। 
अंगा रसी बस्तेश फ्रि ये साबो खर शवी॥ 
गर नूरे इश्फ़े हक़ बदिलों जानता ओफ़द | 
विज्ञाद कत्ष आफ़तावे फलक सब तर शवी ॥ 
यकदम राराक़ चहे खदा शो शु्माँ मचर। 
फंज़ आय हक वह चयक मूए तर शी ॥ 
अज़ पाए ता सरत हमा नूरे खदा शवद। 
दर राहे जुल जलाल यो वेपाओं सर शवी॥ 
पेज्ह खुदा अगर शबवदत संज़रे नज़र। 
जे। पस श्के निर्माद कि साहव नज़र शवी ॥ 
बुनियाद हत्तिए तु चू ज्ञरों ज्वर शवद। 
दूर दिल सदार देच कि झेरो ज़चर शवी॥ 
दर सकतवे देफ़ायक्क पश अदाव इश्क़ । 
हाँ ऐ पिसर वकोश कि रोज़े पिद्र शी ॥ 
गर दरसरत हवाए विसालत्त 'हाफिज्ञ!। 
वायद्‌ कि खाके द्रगहे अड्डे हुनर शवी॥ा 
जाना और सो रहना तुझे तेरे पद से गिराते हैं । तू अपने आप को 
उसे समय पहिचादेगा जब विश्वाम और विलास को विलाब्जुलि दे देगा । 
यदि इंश्वर के प्रेम का प्रकाश तेरे हृदव में हो जावे और तेरा प्राण 
उससे ओतप्रोत हो जावे तो परमेश्वर की शपथ तू आाकाशी सूप से भी 
ऊधषिक प्रकाशित हो ज्ञायगा । 
तू क्षण भर के लिये ईश्वरीय नही में डव जय और विश्वास कर लेक़ि 
सावों समुद्रों का जल तेरे एक वाल को भी नहीं सिगो सकेगा । 
तू शिर से लेकर पैर तक झवरीय प्रकाश से प्रदाशित हो उठेया। पर 
चह हागा तभी जब त्‌ परनर# का 
वाद इश्चर को श्ह सरेब तरा 
पारा बन जायगा 





8७० - हाफिज 
( ४४ ) 


बेरी ऐ तवीबम अज़् सर कि ख़बर जे सर न दारम | 
बखदम दमे रिहा कुन कि जो ख़द ख़बर न दारम ॥ 
बैयादतम्‌ कम नेह कि जे वे खदी शवम -वेह। 
मैं नावो नोश वहमदेह कि राम दिगर ने दारम॥ 
ग़मम्‌ अर खरी अर्जी पस न कुनम्‌ जे सम खुरी बस। 
नजरे कि जुज तु वाकस वसरत नज़र न दारस॥ 
दिगरत मसग्ू कि खाहम्‌ जे वरखदत विरानम | 
तू वरीनों मन वरानम कि दिलज़ तु वर नदारम्‌॥ 
जे ज़रत कुनन्दे जेंबर व ज़रत कशंद दूर वर। 
मने वेनवाए मुज़तर चे कुनम कि जर न दारम॥ 
बसन अर्च में परस्तम्‌ मरेहेद में कि सस्तस। 
मबरंद्‌ दिल जे दरतम कि दिके दिगर न दार्म ॥ 
दिल “हाफकिज्ञ” अरवज़ोई ग्रमे दिल जे तंद खइई। 
चु बगोएद्त बगोई सरे दर्द सर न दारम॥ 
( ४४ ) 

ऐ वैद्य! मेरे सिरहाने से उठ जा | तू दवा किपते देने आया है ? मुमे तो 
अपने शिर का भी होश नहीं है । में अपने आपे से वाहर हूँ । मुझे थोड़ी देर 
इसी अवस्था में पड़ा रहने दे । 

मित्र ! मेरी कुशलता पूछने के लिये आ जा ताकि में इन बन्धनों से 
छुटकारा पा जाऊँ। मुझे निमेल और मीठी मदिरा पोने के लिये दे । और 
इस हृदय में अब कोई चिन्ता नहीं है । 

में तेरे अतिरिक्त और किसी पर दृष्टि भी नहीं डालता | यदि तू अब 
भी सुझे देखने आ जाता तो में सम्पूर्ण ठुखों को सहन करने के लिये 
उद्यत हूँ 

तेरे शिर की शपथ, तेरे अतिरिक्त मेरे लिये दूसरा कोइ नहीं है। वस एक 
हृब्टि रूपा की चाहिये। मुमसे फिर यह न कहना कि में तुमे निकालना 
चाहता हूँ अपने पास रखना नहीं चाहता । यदि तूने मुझे अपने पास न रखने 
का प्रणु कर लिया है तो मेंने तेरे साथ रहने का । 

सेने से ही तेरे आभूषण बने हैं और सुवर्ण से ही तू प्राप्त द्वोवा है। मैं 
निधन दुखिया हूँ । करूँ क्‍या मेरे पास घन ही नहीं है । 

में मद्रा-भक्त हूँ पर अब मुझे न चाहिये। में मध्त दो रहा हूँ। मेरे द्ाथ 

से मेरा दिल मत छीनो | में दीन हूँ और मेरे पास दूसरा दिल नहीं है । 

तू हाफिज का प्यारा नहीं बनता और जब वह तेरे सम्मुख नए दिल 

की पीड़ा की कद्दानी रखता है, तब तू क्रोध में आकर कइ देता है कि मुकसे 
यह शिर की पीड़ा सहन नहीं को जाती है । 


ईरान के सूफी कवि 


( ४५ ) 
काश मी गोयमों अज गुऊये खछद दिल शाइम । 
चन्‍्दय इश्क़रमों अज् हर दो जहाँ आज़ादम्‌॥ 
तायर गुल्शने क़रसम्‌ थे देहम शरह फिराक । 
के दूरी वागहे हादिसा चू॑ उछ्ादम्‌॥ 
मन मलक वूदसों क्रिरदौसे वर्री जायम्‌ बूद । 
आदमू आउद दूरी देरे ख़राब आवादम्‌॥ 
सायए तूबाओ दिल जूये हूरों लबे होज़। 
वदवाये सरे कूथे तु बेरफ्त अज्ञ यादम्‌॥ 
नत्त चर लोदे दिलम्‌ जुज्ञ अलिफ़ क्रामते यार | 
च कुनम हक दिगर याद न दाद उत्तादम्‌॥ 
यक नज्ञर कईंगो सदर तीरे मलामत खुदम्‌। 
दानये चीदमों दर दामे बला उछ्कादम्‌॥ 
कौकत्रे चउते सरा देच मुनजिद्यिम न शनारत । 
चारव अज़ मादरे गेती बचा ताले जादम्‌॥ 
मीजुरद खूने दिलम्‌ मु मरे चश्मो सब्ञात्त। 
के चेरा दिल वजिंगर गोशत्र मठु सम दादम ॥ 

( ४५ ) 


३७१ 


हि फ़िल्च 
३७२ दाफ़िज 


पिदरो| सादे मन बन्दा ने बृदल्द बले। 
मन तुरा बन्दा शुदम गर्च वे असल आजादम॥ 
ता शुद्म हलक़ा बे गोशे दरे नंखानय इस्फ़। 
हरदम आयद दाम अज़ नी वमुवारझबादम ॥ 


पाक कुन चेहए हाफिज? व सरे जुदक अब अरक | 
बना $ सैज्ञ दमादम्‌ व बरद्र बुनियादम॥ 


( ४३ ) 
मस्तम अज बादर  शब्बाना इनोंज। 
साक्रिर मा नरफ़ खाना दइनोज॥। 
मैकशीओ  वग्रमज़ा मी गोई। 
तौबा करदी जे इश्क़ या न हनोत॥। 
नाजनीनाँ जे इश्क़े तू बिल्लाह। 
आलम तौबा कई मा न इनोज 
दृस्त मजलिस बर्रों करार कि त्रद। 
दस्त मुतरित्र दर्रों तराना इनोत्र ॥ 
चश्म मस्तश  वग्मनन्जए.. जादू। 
मी जनद तीर बर निशाना इनोज॥ 


मेरे जन्म दाता पिता तेरे सेबक न थे पर में तेरा अलुचर वन गया | 


परन्तु संचक होते हुए भी में स्वतंत्र हूँ । 


जब से में ने प्रेम के मदिरा-यगह का सेवा त्रत धारण किया 
न कोई नया र॑ज मुझे इस त्रत पर बबाइ देने आ ही जाता है | 
अपने इस सेवक के आँसुओं को अपनी काली अलकों से पार पे 
तो यह दिन प्रति दिन की बाढ़ इसके अस्तित्व को भी वढ्ा ले जावगा | 
( ४5 ) . जप 
रात को जो मदिरा पी थी उसका नशा अबतक बना डे हैँ और 
पिलाने वाला भी अभी तक यहीं उपस्थित 3 
मुझे घायल भी करता दे और फिर बड़े दर्प के साथ कहता है हि # 
अब भी प्रेम करना छोड़ा या नहीं । ०: मी 
प्रियतम ! तेरे प्रेम से सारा संसार द्वाथ खींच बैठा है, परन्ठु ने अभो 
तक उसमें लब-लीन हो रहा 
यह बंठक सर्देव स एसी ही चली आ रहो हे ओर उसमें वही राय शर्त 
अलापा जा रद्दा हैं 
है ओर उसकी मतवाली आम्ब्रों से तीर 
' पड़ रहे हें । 


तब से कोई 


छूट छूद रअब भा लक्ष्य पर 


!९१ 


शेगस के सूझा कवि ३७३ 


फिफिल्लञ/ खन्‍नता दरसियां आमद | 
भी कुनदइयार झाज़ कराना इनोज॥। 
( ४७ ) 

शें बाद मसुरक्यू बगुजर सूए आ निगार। 
बुझा गिरह झे जनझश व बर बन बयार॥ 
बाऊ बगा छक्लि एे घबुते नामेहवाने सन। 
वाज़ा कि आशिफान न झुर्दन्द्र ञ्ञ शतज़ार ॥ 
दिलदादाए्मी मेंह्ठ सू झआज्ञ जाँ सरीदायम । 
वर गा जफाओो जोरे फ़िराफ़त रवा मदार॥ 
फर्दी थे रोज़गार फ़रामोश चंदा रा। 
जिनदार अहूदेयारे वफादार गोश दार॥ 
ए दिल बसाज्ञ वा ग़में दिज्लानों सन्न कुन। 
ऐदीदा दर फिराक़श अज़ी चेश ख मवार॥ 
बारे खथाले दोस्त ज्ञे पेशे नज़र मश्‌। 
सू' घर विसाले दोस्त नदारेस इख़ियार॥ 
“हाफ़िज्ञ" तू ताबके ग़मे हाले जहाँ ख़री। 


बविसयार राम मसर पुर कि जहाँ नेस्त पाण्दार॥ 
बल ्जलजजननन न जप 


ऐ दीन “हाफिज्” | तू निकट आ पहुँचा है परन्तु प्यारा अब भी तुमसे 

॥ काट रहा है ( कतरा रह हैं )। 

( ४७ ) 

ए कत्तूरी की सुगन्ध से सुगन्धित वायु ! तू मेरे प्रियवम को गलो से 
होकर आ। और उसकी काली धंघराली लटों को विखवेर कर उनकी तनिक 
सो सुगन्ध मुझ तक पहुँचा । 

. उससे कहना कि कठोर हृदय ! तू वापस चल | त्तेरे श्रमी विरह-पेदना से 
पड़े हुए तड़प रहे हैं । 

. इसने दिल दे दिया है और प्राण न्योछावर कर तेरा प्यार पाया है। अब 
दे। हम पर कृपा कर और इस जुदाई रूपी अत्याचार को रोक । 

समय अधिक व्यतीत हो जामे के कारण तू ने इस सेवक को भुल्रा दिया 

 ध्यारे ऐसा न कर | तू तो अपने प्रेमियों के प्रति अपने वचनों को पूरा 
फैरन के लिये विख्यात है ! 
हृदय । तू विरह-वेदना से मैत्री कर ले ओर पघेय्यं घारण कर | आर 


शा भा अर, 5 अर ० 0 8 का, अल ने आ कित ५ कक? जुआ मन आ की 7 


व्पं 


रेड दाफिय 


(५ 5) 
मुर्ग दिलम तागरेसत कसीय सशश आशियाँ। 
अत क्रो तने मलूल सेर जुदा अर जहाँ ॥ 
भू अपरद जी जहाँ सिदरह सुअद जाग 
तहफिया गए थाझे मा कमरये झरो दाँ।॥ 
अज सरे ३ खादी भू तर पर व से जाँ। 
आज नशेमने हुनद बर ब्रा आस्ताँ॥ 
सायए बोलत फिलद्‌ चर परे आलम जसे। 
गर ये कुशद गुर्गो माँ बालो परे दर जर्दा।॥ 
दर दो जहानश मर्कां नेक्त बजुज़ फोर चस। 
जिल्म वे अज़ मादन अस्त जाने ने अजय लामकोा ॥ 
आलमे उलयी तुबंद जलनबागदे मुर्रो माँ। 
आने सरेझ बुबद गुल्शने बागे जिनाँ।॥। 
तादमे बददत जदी “ हाफिये ” शोरीदा हाल । 
सामये तौहो; कश बर वर्क इन्सों जाँ॥ 





( ४८ ) 

मेरे हृदय का पवित्र पत्ती अमरलोक का निवार्सी है। अब व 
शरीर के पिंजड़े से ऊब्न गया है ओर संसार से अपना मुख फेरने के लिये 
उद्यत है । 

जय बड़ इस संप्तार से उड़ेगा तो उसके स्थान पर सदरह का वृक्ष होगा 
ओर हमारा बाज अमरलोक के शिखर पर जा बैठेगा । 

प्राणपखेल इस मसत्युलोक से उड़े कर पुनः उसी स्थान में अपना घासला 
बनावेगा जहां कि वह पहले रहता था । 


यदि हमारा पत्ती आत्मिक जगत में अपने परों को फैला दें तो सारा 
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ससार महत्वपूर्ण हो जाबेगा ज॑सा कि हुमा के परों की छाया से होता है ! 

आत्मा का घर इन दोनों जहानों में कहीं भी नहीं है और यदि है 
आकाश पर, शरीर में इसका कुब दिनों के लिये बसेरा होना आवश्यक है 
परन्तु रूह का निवास स्थान किसी खास स्थान में है । ५ 

हमारे पक्की का घर है अमरलोक में और यह चरता है खबग्गके 
उपबन में । 

ऐ दीन “हाक्िज़” चूंकि तू ने अद्धैत का दावा किया है, अतण्ब तू 
मानवी और जिन्नों के जगत से चाहर चला जा और अछँत में हां अपने 
'जीवन को विसाजतत कर दे । 


इरान के सूफी कवि 
( ४९ ) 


वग्गर अज्ञों कि ये झुद दीनो दानिश अज़ दस्तम्‌ । 
बंआा वग। कि जे इश्कतत चे तरफ चर वस्तम ॥ 
अगच खिमने उम्रम ग़मे तू दाद व बाद । 
बखाक़ पाए अज्ञीज़त कि अहद नशिकस्तम्‌ ॥) 
चु दरा गर चे हक़ीरम बों बदोलते इश्क़ । 
कि दर हवाये रुखत चूं बमेह पेवस्‍्तम्‌॥ 
वेयार बादा के उम्रेस्त तामन ज्ञ सरेअम्त। 
व कुंजे आफ्रियत अज़ बह ऐश नशिस्तम्‌ ॥ 
अगर जे मठु में हुशियारी ऐ नप्तीहत गू। 
सखुन व खाक मयफ्रगत चेरा कि सन मस्तम्‌ ॥ 
चे यूना सर जेखिजालत वरआपवरम्‌ बर दोस्त । 
के खिद्मते वसज़ा वर नयामद्‌ अज़ दस्तम्‌॥ 
वसोख “हाक्रिज्ञो” आ यारे दिल नवाज न गुछ । 
कि मरहमे व फ़िरत्तम्‌ यो जातिरश खस्तम ॥ 


रेप 


हाफिय 
(६ ४9 ) 


हर कस कि सदारखत वे जहाँ भेते सु दरदिल। 
हक हि बुसद लायते ऊ जायभा चानिल ॥ 


न्प्ज 
् 
७६४३५ 


बरदाश्तन अज् इश्के ते दिश फिके मुदाज़स्त। 
आज जान खुद ारसों वुबद अन्न इश्क तू मुशिकत ॥ 
अज इश्फे तू नासेह सु मरा गनानुमायद | 
ए दोस्त मगछुम तु कुनी दस्ख संसाइल ॥ 
गरतेम जता कि ववीनेगो. नदीदेभ | 
हमचू तो कैसे जाता दूर शक्‍जों शमाइल॥ 
ऐए जादि सदती बदरे मैकदा अगुणर। 
आओ दिजवरे मन वीं कि शुनद मोर हूपाइल ॥ 
'अझ बस्ल तू शुस्तंद रक्रीआँ जे तर्मा दस्त। 
भू गश्त मरा कामे दिल अञ्ज लाले तू दासित ॥ 
अहाफिज्ञए तू बरो बंदगिए पीरे भुग़ोँ कुस । 
दर दामने ऊ दग्त जनों अज हमा बगुसिल ॥ 





(्‌ ५० ) 


इस संसार में जो मनुष्य तुझसे द्वार्दिक प्रेम नहीं रखता वह वास्तव में 
कुछ भी नहीं है । उसकी प्रार्थना सवोश में व्यर्थ और वेकार दे 


तेरे प्रेम से दिल हटा लेना एक असम्भव विचार है। प्राण से हाथ धो 
बैठना सहल है परन्तु तेरे श्रति श्रणय का छोड़ देना कठिन है । 

शिक्षा देने वाला जब मुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे प्रेम में न पढ़ें 
उस समय प्यारे ! कदाचित्‌ तू ही इन समस्याओं को सुलभा सके । 

मैंने सम्पूण जगत का चक्कर लगा डाला, पर तू कहीं भी नहां द्खि- 
लाई पड़ा । 


ओ अप्विमानी विवेकी ! आ इस मदिरा-मृह के द्वार पर आजा और मेरे 
उस प्रियतम को देख जो सब देवताओं का स्वामी है । 


हलक 


अप आर ब्० के रत 34 ्ट 
_ प्यारे जब से मेरे हृदय की आकांज्षा तेरे ओठों से पूर्ण हो गई तब से 
लोभी प्रतिहवन्दो तेरे मिलने के विचार में मतवाले हो रहे हैं 
ऐ “हाफरिज्ञ" | तू जाकर शराव बेचने वाले के स्व्रामी की चाकंरों कर 
ओर उसका दामन पकड़ कर फिर संसार की सभी आशायें छोड़ दे । 


ईरान के सूफी कवि ३७७ 


५१ ) 
हिजावे चेहर जाँ सी शवद गुवारे तवम्‌। 
खुशा दमे कि अज़ों चेहरा पदों चरक्षिंगनम्‌ ॥ 
चुनों क्रस न सज़ाये चूँ मने खशइलदोस्त। 
खम्‌ व गुल्शने रिज्याँ कि मुर्गा आँ चमनम्‌ ॥ 
अया न शुद्‌ कि चिरा आमदम्‌ कुजा वूदम्‌ । 
द्रेगो दे कि ग्राफिल जे कारे खेशतनम्‌॥ 
चिगूना तोफ कुनम्‌ दर फिज्ञाए आजमे क़दूस । 
चु दर सरा चे तरकीवां तर्ता वंद्तनम्‌ ! 
अगर ज्ञे ख़ने दिलम्‌ वूए मुश्क मी आयद | 
अजब मदार कि हमदेद नाफए खुतनम्‌॥ 
मरा फ्रि संज़रे हूरस्तो मसकनो मात्रा। 
चरा वकूए खराबातियाँ बुबद वतनम्‌ ॥ 
तराज़े पेरहने ज़र कशम्‌ मर्वी चू शमा। 
कि सोज़दहास्त निहानी दरूने परहनम्‌॥ 
चयाओ हस्तिए 'हाफिज्ञ' जे पेश ऊ वरदार । 
कि वावजूद तु कस न झुनूद जे सन कि सनम्‌ ॥ 


बारहा गुपनमोा बारे दिगर मां गोयम । 
की मने दिल शुदा ६ रू ने, वसाद मी पोसन्त॥ 
रे पे आइना तनोी सिहतम्‌ दाश्ता अन्य। 
वें उस्तारं अजल गुफ़ चुगाधी गीगम ॥ 
मत झगर स्तारमो गर गुल चम्तन आराए हस्त | 
की आत्ञों दशा फि मी पर-रदम भी रोयम॥ 
दोस्ताँ । रंग मेने बेदिश देरोँ महुनेद। 
गहरे दारमगों साहब सजरे सी जायमे॥ 
गर्च बादस्के मुलम्मा मए गुलगें एजल्स। 
मकुनमा ऐसे कजू रंग्रे रिया मी शोयम॥ 
खन्‍दओं गिर्यूण उश्याक जे भोग दिगरस्त। 
मय सरायम वशत्रों वक्ते सहर मी मोसम॥ 
बायजम गुफ़ कि “दाफिजए दरे मयसाना मबू । 
गो मकुन ऐवं कि सन मुश्फ छातन मी बभोयम ॥ 


(५३२ ) 
मैंने सत्र तरह कहा और अब फिर कहता हूँ कि में अपनी इच्छा से इस 
मार्ग पर नहीं चल रहा हूँ 
मुझको परछाई के सझान दष्ण के पीछे बैठा दिया है। रूत्यु मेरे मुख 
से जो कुछ कहलवाना चाहती हे कद रहा हूँ । 
में कश्टक हूँ या पुष्प पर उपवन का माली उसे सजाने के लिये जिस 
प्रकार मुभे उगाना चाहता है में वेसे ही उगता हूँ । 


मित्रों ) मुझ घबड़ाये हुए श्रेमी की निन्‍दा मत करो। मेरे पास एक मोवा 
है और में किसी अच्छे परीक्षक अथवा जोहरी की खोज में हूँ। 





उ 


गुदड़ी वाज़ार में गुलाबी शराब कहाँ? मेरे ऐसे फरटेहाल प्रेमी के पास 
ऐसी वस्तु कहाँ से आई ? लोग कहेंगे, परन्तु बुरा न मानना, इस समय में 
एक ढोंगी बना हुआ हूँ । 

न 2 रे, कर. 

प्रेमी लोग किसी अन्य कारण से हँसते और आंसू गिराते है | में रात 
को गाना गाता हूँ और प्रातः काल रोता हूँ। 


के 


डपदेशक ने मुझसे पूछा है कि ऐ “हाफिज” तू इस मदिरा-गृह के द्वार पर 


क्या सेघा करता है ? उससे ऋह दो कि वह बुरा न साने में तो खुतन के 
मुश्क को सृंघा करता हूँ । 


ईरान के सूफ़ी कवि 


ह ( ५३ ) 
द्लिम्‌ रूदए छूली बशेस शोर अंगेज्ञ। 
दरोरगे बादओ क़त्ताले वज़्ओ स्गामेज़ ॥ 
फ्िदाए पेरहने चाक्के साहरूयाँ वाद। 
हज्ञार जामए तक्वाओ खिक़्ए परहेज ।॥ 
फ़िरश्तए इश्क़ नदानद कि चीस्त क्रिस्सा स्ाँ। 
वखाह जामोी गशुलावे बखाके आदमरेज़॥। 
गुलामे आऑ कलसातम कि आतिश अंगेज़द। 
न आये सर्द ज़नद दर सखुन वर आततरे तेज्ञ ॥ 
फ़क्नरों खस्ता वदरयाहत आमदरस रहमें। 
कि जुत्ञ विलायतुअम्‌ नेस्त हेच दस्तावेज ॥ 
वेझा कि हातिक्े मैखाना दोश या सन सुक्छ । 
कि इर मुक्ामे रिज्ा वाशो अज्ञ क़ज्ञा मगुरेज़ त 
भवाश ग़रो बबाज्ूए खुद कि हर सत्यत। 
हजझ्ञार झ्ोोबदा वाज़्द्‌ू सिपले मकरंगेज ॥ 


डेड५ 


वी 
डेड्ट ५ ्‌ म्श् ६६ 
( 5२ ) 

सार डक नकल, 8<०४ आन कक अं अअअ कक 

बारहा गालमा कार दिन भा गासस व 
हि जजों हे 

हर है 
क्् ; 


० है 
गस दआदस्क मुलस्मा भार सुगम समर 


वावजन गुक़ छि “दाहिय दरे मदसाना मनू। 
गो मझुन ऐस सुरडे चुतन मा बोसम्‌॥ 





(5२ ) 
मैंने सब तरह कटद्ा और अब फिर कहता हूँ कि में अपनी इच्छा से इस 
० ल्‍् 
सार्ग पर नहीं चल रद्द 


रू 
झ 


९ > दीऊ जे कथित ओ। नप्य नेरे नख 

मुम्दकों परछाई के समान दपण के पीछे बेठा दिया हूँ। रत्यु नेरे उुस् 
से जो कुछ कदलवाना चाहतो हें कह रहा हैं । 

में कण्टक हूँ या पुष्प पर उपचन का नाली उसे सजाने के लिये जिस 
प्रकार मुझे उगाना चाहता है से बसे ही उगता हूँ । 

मित्रो ! मुझ बबड़ाये हुए प्रेम्तो की निन्‍्द्रा झत करो। मेरे पास एक नदी 
है ओर में किसी अच्छे परीक्षक अथवा जाहरी को खोज में हूँ । 

गुदड़ी वाझार में गुलादी शराब छहाँ? मेरे ऐसे छदेहाल असो के पास 
ऐसी वस्तु कहाँ से आई ? लोग कहेंगे, परन्तु चुरा न मानता, इस समच से 


वस्तु ! 
एक ढोंगी वना हुआ हूँ 
० 


गए 
व 
्र 
० 


मी लोग किसी अन्ध कारण से हँसते और अंसू गिराते है 
को गाता गाता हूँ ओर प्रातः काल रोता हूँ । 


उपदर) क्ने मुक्त पद्ा 4 हट क्कि छ्‌ हाफ्चित्ञ त्तू इस मदिरान्यूद के द्वर प्र 
क्या सूघा करता है ) उससे कह दो कि वह घुरा ननाने ने ता खुठन £ 


मुश्क के संघा करता हूँ। 


फ़िश्ए न 
हेज़ार जाम 
प्‌ तक्वाओं ज़िक़ए 


फ़िरश्त र्ातए श्श्क्क 
नदानद कि जी 
बाई हे जाम 55 चा क्ित्सि 
हे ...। शुत्रावे बजाके आदर रज 
बुलोम आ के ज सइनरज॥ 
न आये का भातस कि र्ज्माः शा अगज्ञर 
कप प्‌ पद द्र सचन पर आतत्षे तन्च हा 

ज़्त्ता चेद्रगाहतत आमउ्न 

च्ह्स । 


क्लि जुच्च 
नि अुच्च विज्ञायतु जार ने त्त द्स्त 
(जि अम्‌ नह ढद्च जज 


च्श्ल्डड न 
इतर जोषदा 4 
शावद वाजद फि 


हेर सायन। 
सकरसेक ४ 


रैड९ 


जामो 


( जन्म १४१४ ई० : इखु १४९२ ई० ] 





[ 


जामी 
( श्री० वाई० एम० काले के सौजन्य से ) 


इसका पूरा नाम था मुन्ला नृरद्दीन अच्दुल रहमान | परन्तु जम 
साधारण में यह ज्ञामी नाम से ही विज्यान थे । खुरासान नामक एक छोटे 
से नगर में इनका जन्म हुआ था और उसी में सृः यु भी। यह वड़े भारो 
विद्वान, ऊँचे कवि और जिज्लञामु थे। इन्होंने पचास से भी अधिक पुल्लके 
लिजो हैं। इनमे से तीन दीवान है लिनमें ज्य कविताएं हैं, सात प्रेम 
कहानियाँ तेमा उपदृश प्रर ससनवियां हैं। उन्होंने इतने विषयों पर अपनी 
जनों उठाई है कि लोगों को आश्चय होता है । मुहन्मद साहब के उपद्देशों 
णुक कहानियाँ, सन्‍्तों के जीवन चरित्रों, व्याकरण, पिंयल 

होंने लिखा है । रहस्थवाद पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी हैं, 
पेह चाक्षव में ध्यान देने योग्य हैं। इनमें से दो पुस्तकें--लवाहे और 
तहफातुल अहरार, जिसके पद मेने उद्थृत किये हैं, विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इनसे से प्रथम, रहस्ववाद को उत्तम से उत्तम पुस्तकों में से एक है। ऋलपना 
के ऊची उड्ञन, भाषा, ओर उसकी उपयुक्तता तथा शेली के लिहाज से इसकी 
गणना रूमी की मसनवी ओर अचार की संतक्कुचेर के साथ ही की 
जाती है । इन दोनों से जासी ने सीखा भी बहुत कुछ था। उसके चरित्र में 
फिरदोसी, हाफिज, सादी, अनवचरी ओर जखाक्रानी इत्यादि के चरित्रों से 
मिन्नता थी। और चह भिन्नता थी उसकी स्वतंत्रता । वद किसी भी दबार में 
गया । जिस समय उसकी मृत्यु हुई वह असन्न था और निधन भी। 
उसकी निधषनता ने उसे कनी भी इवोत्साद नहीं चनाया शोर न कभी उसने 
आपश्यक्तता पड़ने पर दान करने से मुख नोड़ा । उसने जो छुछ भी लिखा 
अपनी इच्छा से परन्तु डेवोच्न के शब्दों में वह लोगों के लिये बहुत ही सुन्दर 


तथा उच कविताएं छोड़ गया हैं । 


८ ० झ्खने ०, गग्य के हि. रजाइन न ० दा ड्ज्ण 
इनकी रचनाओं मस॑ व्यंग देखन ही याच्व है। भाकऊसर आइन न इसका एक 
उदाहरण दिया है एक बार वह छुछ पएंन्द्ियाँ पद रहे थे। सलिनहा 
आशय धा' -- 
तुम मेरों निद्राहास ऑखोा तथा पा ड्त हद ने इस प्रकार बस रहे हों 
कि कोई भी ममे दर से आता इुआ टुन्हारे हा रूप से दस्घनइ देना हैं 
इसी संदय ज्सान एप 
मान + हिय कि बा गया ह 
जञामोी ने उत्तर दिया | * 7 साचनते 7 बहरे इन्ही हू 


इेटछ जामी 


उनके जीवन के विषय में केप्टन नेंसन और वैरन बविक्टर रौसन के लेख 
बहुत ही उत्तम हैं| इस विषय का अध्ययन करने-वालों को इनसे लाभ हो 
सकता है। 


प्रमुख रचनाएं :-- 
लगाहे, 

युसुफ जुलेखा, 
सुलेमान अवज़ाल 


हि.स ने 
जला मजनू। 


सुन हे सिज्ने पसोहद्य नकफूस। 


जिज्ञो भनाडि तुई अ्सेत ये बस॥ 
उच्च फरमत सहज ऐश देमीर। 


पे नजुसत जौके देव/तम रसोद ॥ 
ने शक्ना सुर जे तो चीमारीयम | 
ह कर 4 | 

नेंहे जे सद इतलाफ़ गिरिप्तारीयम ॥ 
सेदते प्न दोलते दीदारे  तुत्त। 


परवते सन्त लक्जते शुक्कारे तुस्त ॥ 
जेट तो शुद् महयते रमाने सन्त । 


आँचे रसीद अज्ञ तो बजाने सक्तीम । 
वराद अज्ञाँ हुल्तों चुरदाँ अक्लीस ॥ 
सुइम अज्ञ तो वआरेंह शिनास । 
सुनत्तिजे सतत दलीलो क्रियास ॥ 


त्तिजे आ ने 
(१) 


« मैंने डससे हा कि है मेरे पथ अदरशक्ष ! यदि आज संसार में मेरा 


सभच्छु अथवा उत्तम पथ पर चलाने चाल है, तो वह फ्ेबल आप 
। 


आपके चरणों के स्पर्श से मेरा जोचन एप पौधा लदलदाने लगा। 
आपके बचतों से सके जीवन का आनन्द प्राप्त दो गया । े े 

आपकी कृपा से मेरा रोग आरोन्‍्यता में गरबावित हो गया और अच 
भेरे पन्‍न्धतन सहझरो स्वतंत्रताओ से दर. करके, 


आपके दशने से मे हमरा हो अन्य - परे बचनोसे जीवन मे 
स्कूनि ऋाती है ॥॒ 
आपका दुख इपसे से नारा २.; 5 जाना है और 
2। है 4; 


हि पा स्ज्ज | हि ०54» पल के 
के नरन्से तलस 4 30 22०, > हैं बल तय 
आपका लगन से 
अर कक कक, डे 
वा प्रेम से नी मित्र से 
है ० हे कद 5225० । 
5 शा उकय पे के है कड़े पड संस झा 


जामगी 


न्प्न 
६ 5 
+क 


पर मत झाजी पम गो आरे नहुस्त | 
हक ग 

दर रखा मसक़सूर पुलार समुनस्ग | 

लेक जअज्ञी ब्रीम जे था चोपम। 

कत्त तो मबादा कि जुदा ऑफ्तम॥। 


का, 
गुफ़ कि जामी मशी अन्देशा नाक! 
से शुद्त आईना जो शा पाइ॥ 


हक. 


बाश दमेशा जेरे. रित वमत। 
आईना. अतदार मुकफ़ानिल नमन 
वा जो फरोगे किले मन चर तो ताक्ष । 
दानिशों दीदे तो शत्द दीद यात॥ 
याप्ते तोरा अञ् तो रिानद तमाम | 
जुम्ला गके यात्रीओं अस वस्सताम॥ 
(३) 
उच्ये दिल पेश, न दानिस्ता बूद। 
पेशी नजर जुम्ला दबेदा समद॥ 





अब मुरभे किसी की सद्ायता की आवश्यकता नहीं रही 
मेरे सम्मुख प्रकट दो गया । 


परन्तु एक और भय सुमे व्याकुल कर रहा है। कहीं »। 
होना पड़े । 


(२) 

पीर ने कहा कि 'जामी” अपने हृदय में किसी प्रकार फे भय 
सन्देह को स्थान न दे । 

जब तेरा हृदय-दपंण निर्मल हो गया है तो सर्देव प्रसन्नता से मेरे 
रह और उस दर्पण को मेरे सम्मुख रख ; 

ताकि जो प्रकाश तुमे भेरे द्वारा प्राप्त हुआ है, उसकी कृपा से तेरा . 
विस्तृत हो और नेत्रों को उसका द्शेन करने की साम्मर्थ्य प्राप्त हो, 

और प्रेम स्वरूप दाता तेरे अहंकार को हटा दे, जिससे तुमे सबमें व... 
दिखलाई पड़े । बस अब जा । 


(३) 


हृदय को जिन वातों का ज्ञान पहले नहीं था, वह सब अब साक तौर से 


नेत्रों के सम्मुख वत्तमान हैं । 


५) 
(डी रत 
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्ि फ 
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ऊर दा: 


प्रकट 


सनन्‍झुखस पक 


नशल 
गा 
ञ्ऊे 


बज पी 


रहस्य चर सन 


5 
चर 


हैः कि 


शा 


उ रूपों क्ष ऋआधिकूदा 


चदि चह नाता रूप 


 पक्ध 


चल 
नह 
प्‌ 


१ 


इरान के स॒फ़ी कवि ३८७ 


दीद के आलम जे समक ता समा। 
नेत्त वजुज्ञ वाजियों मुसकित वस्मा॥ 


(9) 
हृप्तिण चाजिय यक्के आमद चशल्ञात। 
हस्त तञआयुत्त ज्ञे शयूनो सिक्रात॥ 
कसरते सूरत जे सिकरातस्तों बस। 
असल हमा वहदते ज्ञातसल व बस | 
वह यक्ते मौज हजाराँ हजार। 
रूए यके आईना दा चेशुमार ॥ 
(५) 
दे चूई व्न्दू कुशाई मरा | 
दाद जे हर बन्द रिहाई मरा॥ 
रिश्तए मन अज्ञ गिरहए क़ररत्त ॥ 
चर गिरहम गोहरे इतलाक़त्रस्त ॥ 
कत्रए नाचीज ववह आरमसीद। 
हसतिए खुद रा हमगी वह दीद ॥ 


न 


बडी 





प्रथ्वी 
कुछ भी नहीं 


8 8 | 


लेकर आकाश तक सम्पूर्ण विस्तार में ईश्वर के अतिरिक्त और 
। 


ही 


204 


(४) 
वह एक ही है । उसके रूपों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । 
मर यदि यह नाना रूप उसके हैं भो तो वह केवल उसके गुणों के कारण 
हैं। प्रकट रूपों ही अधिकृता केबल गुणों पर ही मिर्भर है । 
सबका मूल तथा तत्व एक ही है। समुद्र एक है, परन्तु लदर लाखों । 
मुख एक है और दपेण अगणित ' 
(७5% ) 
__जबपीर ने यह रहत्व भेरे सन्मुख प्रकट कर दिया; मेरे सभी वन्धन 
डेीख हा गये । 
कारगर से 2802 
. कारायर से हुन्दे रुक्ति प्राप्तदों गई और सनी प्रकार छी वस्तुओं से 
भेरा सन्दन्ध छूट गया । हृदय में विश्वास आ गया | 


. भत्तित्र होन दूंद समुद्र में निल गया और अरने जीवन रूपी सरिता 
की सेर भी कर 


श्टट जामी 
दर सुपर चर थो मील सिदार । 
यापत हुमा झहतर सश पाशहार ॥ 
नें वा गदर राह दरिया श्िताऊ़ । 
हंस जहर जुनत गिर सह मे वात ।। 
ने बतमाशा सुर छद विनर्गिरीस्त । 
दुँच न दानिस्त हि जब व चोसस्‍्स ॥ 
धजामी! अगर जाँक जदी दस्तों पा । 
ता कि बदों वह शातों आशा 
ग्रकोए अह आमदा ग्रव्वास्त शी। 
तालित दुरों गोदर सात शां॥ 
दर दिलत अदा शाजा दालोंत दस्त । 
लायका आ इससे महाओोंत दस्त ॥ 
साखतार शोलशर दावाव आाश। 
साम्तण शरदे मकाशाव आश॥। 


(६ ६) 


रौनक एयामे जवानीत्त दश्म । 
माएं कामे दो जदानीस्त इश्क ॥ 





समुद्र के विभिन्न रूपों में, आनन्द मयी लद्धर के समान, सभी स्थानों 
में अपने ही को पाया । 

जब मोती के लालच में, उसी सरिता की तरफ दोड़ लगाई तो वहाँ भी 
उसी लाल के पाया जो मेरे पास पहले ही से था । 

सैर करने के लिये स्थान की खोज की तो कही समुद्र दृष्टि में आया 

ऐ “जामी ” ' यदि इस समुद्र को ही जानते और पहचानने के लिये 
तूने इतना प्रयत्न किया 

तो अब इसी के गभे से इबकी लगा और उसी खास माता औरि खोले 
की स्वोज् कर । हे 

तेरे हृदय में मस्ती की आग्न प्रत्वयलित हो रही हैं! अतण्य मोठे वचन 
कहना उचित हैं । 

तू प्रेम की मस्ती की लप्टो मे जलकर मरन के लिये उद्दत्‌ दी जा । 


प्रणय युवात्र॒स्था को शाभा हैं आर दाना जहाना के उद्देश्या की सार है । 


(६ हिल हि न्‍्े 
इरान के सूफी कवि 


सप्ए 
(५ 
कि 


3 
मेले तहरुक वक॒ल्क इश्क़ दाद! 
हे 

ज़ोफ़े तजरूई बचमलऊकू इश्क दाद॥। 

चू दिलों जाँ बूर ताआशुक निरिक् । 
वा गिले तन रंग ताल्लुक़ गिरिपए 

रावतए जानो तने सा अज़ओोत्त 
९७ बे 

सुदत सा जॉंत्तन सा अजय्ास्त ॥ 

उलवी व सिफ़ली हमा चन्देवयन्द । 

पत्ते श्रे क़द्े चलन्देवयन्द ॥ 

सह कि व शत्र नूर देहो चाक्वा। 

परतवे अज्ञ मेंह् बरो ताफ़ा।॥ 





के 4] 


चुवद तावनाक । 
युकद व खाक || 
गे सियाह हस्त दराँ तीरा गिज्ञ ॥ 

हर कि दर आतिशे इरुक्तस्त 

अज़ दिलि ऊँ ता उसनांचर च्‌ 


..आ कप 
चू वतन आज्ञादा ज् सहरत्त दिल। 
दरों लो 


नर 
म्स्र रे 


हा नह 
भन आर ग्राण सें जब प्रणय छा प्रकाश प 
पथा शरीर से सन्‍्वन्ध जोड़ लिया ! 
देसार शरार त्धा ग्राणां चबाच कफ व्ल चदहा जुदा पच्घन ट्‌ जिद ध्थ कल 
# बल पर हम मरते तथा जीते 
काश ओर पृथ्वी सच उसी ही रस्सियों में देंपे हुए 7. लक कर 
भद्ानता तथा उच्चता के सम्दुस सब के सब हार पान रहे ६ 


पन्द्रणा जो संसार के अंवरार को रात में निदतकर दर करा 


निद्या तव तक नहीं यमरुती जवदझ आाउाशत्पत सूप रा पाया इस 
पर नहीं पड़ता। , 
जे शरीर जप द््जि हि सह दा | पक "के ः 
७. ७ पार ने दिल ३ और बह भी गंदय से रेट 7३25 
भदा ने झाले पत्पर ऊे समा 
जि मे जाले पत्पर से समान है। 


शेटटट जामी 
देरे गधों लड़ह सो पोज मिदोरे। 
याफत हम जल्नर सश आशकार ता 
से पुगदर सए चुरिया शिताफ़। 
(न गोहर जुज मोहुओ छत ने साफ ॥ 
थू वतमाशा सूए छंद विनगिरीस्त । 
हुस से दानिस्त कि अज्न यह चोसल ॥ 
“जागो अगर जाँक आदी दत्ता था ) 
ता कि बदीं चंद दाधों। साशनाँ।: 
ग़क़ाण जह आमदा गब्यास शो 
तालिये दर्सों गीहरे सास शो॥ 
दर दिलत अब शाला दाजोीन दस्त | 
जायफ़ा आ हसन मझाशाति दक्ष्त ॥ 
साख्तार शोर दालाव आश। 
सार शरद मकातात काश ॥ 


( $) 


रैनके रयामे जयानीत्त इश्क । 
माए कामे दो अहानीस्व इश्क ॥ 





समुद्र के विभिन्न रूपों में, आनन्द मयी लदूर के समान, सभी स्थानों 
में अपने ही को पाया । 

जब मोती के लालच में, उसी सरिना की तरक दोड़ लगाई तो वहाँ भी 
उसी लाल के पाया जो मेरे पास पहले ही से था । 

सैर करने के लिये स्थान की खोज की तो बढ़ी समुद्र दृष्टि में आया 

४ “जञामी " ' यदि इस समुद्र को हो जानने और पहचानने के लिये 
तूने इनमा प्रयत्न किया 

तो अच इसी के गर्भ में इतकी गंगा और उसी सास माता और शैंलि 
की खवाज कर | 

तेरे हृदय में मस्ती की आग्न प्रश्यलिन हा रही है! अतए्व मोठे वचन 
कहना उचित है 

तू प्रेम की मस्ती की लफ्टो में जलकर मरन के लिये उद्यत दी जा । 


(0 9) 


न्क ४ यो चर हा ही तक + जज ् 
प्रणय युवावस्था की शोसा है औ। दोनो जहानो के उद्देश्यों को सार 5 | 


स््ण 
५ 
किट 


इरान के सूफी कवि 


मेले तहरुक वफ़लक इश्क़ दाद। 
ज़ोफ़े तज़रूद बमलक इश्क दाद॥ 
चू दिलों जा बूए ताआशुक गिरिफ़ । 
वा मिले तन रंग ताल्छुक़ गिरिफ्त ॥ 
रावतए जानो तने मा अज्ओस्त । 
सुने मा ज़ीस्तने मा अज़ओोत्त ॥ 
उलवी व सिफ़ली हमा वन्देवयन्द। 
पत्ते श्र क़ठ्दे वलमन्‍्देवयन्द ॥ 
सह क्लि व शत्र नूर देही याका। 
परतवे अज्ञ भेह्द वरों ताफ़ा॥ 
खाक जे यरदूँन चुबद ताचनाक | 
ता असरे सेह न युकुद व खाक 
चूँ बतन आज्ञादा जे मेहरत्त दिल। 
संगे सियाह हस्त द्राँ तीरा गिल ॥ 
हर कि दर आतिशे इश्क़त्त ग्रक्ते। 
अज् दिले ऊ ता दसनोवर चे फ़क्क ॥| 
.20++4+_+>»«+-+++«०ेननन++«न++-+++ 
आकाश को हिलने-डुलने की इच्च्रा प्रेम ही ने अद्ान को है ओर स्वर्गीय 
दूत में सदाकाँज्षी वनने की शक्तिश्रेस ने ही भर दी है : 
भन ओर प्राण में जब श्रणय का प्रकाश पह़ेंचा वतर उन दोनों ने भिद्ठी 
तथा शरीर से सन्‍्वन्ध जोड़ लिया | 
. देमारे शरीर तथा प्राखों के 
के बल पर हस सरते तथा जीते है 


केवल यही एक वनन्‍्धन हैँ मोर इसी 


०१४ ५ हा 


राजक कल... आज 5 दो 


आकाश और प्रथ्वी सच उसी छो रत्सियों में बंधे हुए ६ मोर उस 
हानता तथा उच्चता के सम्मुख सब के सब हार मान रहे हूँ । 
.. पन्द्रमा जो संसार के अंधकार को रात से निऊुश्चकर दूर करता हूँ, मन 
के प्रकाश से हो प्रकाशित है । 
निहझे दव तक नहीं चमकती जद॒तक आऊहाशन्पित सूच डा प्रशाश उस 
पर नहीं पड़ता। , 


कक न्न हे बिक किक 


यदि शरोर में दिल है और बह भी प्रशव से रादित दे तो बंद 
ही न काले पत्थर के समान है । 


ट( 


. जा मनुष्य प्रशय की अग्नि में मदी ला है. इसके हुदय तथ्य मसनोरर 
$ ऊूल में फिदी प्रकार का झन्वर मट्ठी | 


३८८ जामी 


दर सुबरे उतर थो मौज विदार | 
यायव हमा जमाया संश आादाफार ॥ 
से पएगीदर सूए बरिया सित्ताक्ष 
गीोहर जुन्न गांदर खाद ने वात ॥ 
ने यतमाशा सार रद जिनागिरसन। 
देख सम दानित्त कि जुअ बल चोल ॥ 
शज्ञामा) अगर जाँह जदी द्यी पा । 
ता कि बंदी बत शावी आशसा॥ 
ग़रक्ाएं अत आमदा दाब्वास शी। 
तालिये दुर्सों गोदरे खास शो॥ 
दर दिलत अज शाला हालोत दस्त । 
लायकफ़ा आ इत्न मक़ाशीत दस्त ॥ 
साख्तर शॉट हाजात बाश । 
साख शरदे मक़ाशात आश॥ 


( $६ ) 


रौनफ़े ऐयाम जवानीत्त इश्क़ । 
माए काम दो जद्दानीस्त इृश्क॥। 





समुद्र के विभिन्न रूपों में, आनन्द मयी लद्॒र के समाक, सभी स्थाना 
में अपने ही को पाया । 

जब गनी के लालच ५. त्‌ कीत फ गजल डे जप श्र्हाँ भी 

व मोती के लालच में, उसी सरिता की तरफ़ दौड़ लगाई तो नह 
उसी लाल का पाया जो मरे पास पहले ही मे था । 

सैर करने के लिये स्थान की खोज की नो कही समुद्र हृष्टि में आया ' 

ऐ “जामी " ! यदि इस समुद्र को ही जानने और पहचानने के लिये 
तूने इतक्षा प्रयत्न किया ] 

तो अब इसी के गर्भ में डुबकी लगा और उसी खास मोती और लेते 
की सोज कर | हि 

तेरे हृदय में मस्ती की आग्न अ्रम्बलित हो रही है। अतए्व मीठे वचन 
कहना उचित है । 

तू प्रेम की मस्ती की लप्टो में जलकर मरन के लिये उद्यत्‌ हो जा | 


( 5६ 9) 
की अं भ ब ञ्ञ्ौ > ०*+ परत 3४ ३० द सार है। 
प्रशय युवावस्था की शाभा है और दाना जहानों के उद्देश्या का 


ईरान के सूफी कवि ३९२ 


यारे हम आवाज़ बहम परदा साज़। 
तू जे तपे फ़क्कतें ऊ दर गुदाज़॥ 
यार हम आहंग बहर सीना तंग। 
तू जे ग्रमश कोफ़ा वर सीना संग॥। 
जोरकये वर्ज चुनाँ _गीर यार। 
कश बुत्रद अन्दर दिलों जानत क़रार ॥। 
सहरभे खिलवत गहे राज़त शत्रद्‌। 
मूनिसि शबहाए दुराज़त शबद॥ 


( १० 
जलब। गरे कंगुरे यकशाख शाँ। 
न ग़मा ज़ने त्ताम्मे यक फाख शो॥ 
रू व यक्े आर कि फरखन्दा गीस्त। 
पा 
तक हुई कुन कि परागन्दा गीत्त॥ 
सेवए मक़्सूद के आरद दरझन। 
ता न छुनद पाए व यक जाए सख़॥ 


3००393->3++++-++क०क+ ५3००७ ३५;+>५+क>ननक-न«, 
तेरा साथी तेरे साथ वैठा हुआ स्व॒र में स्वर मिला रहा है, और तू 
उसकी विरह-व्यथा में अपने आप को घुलाए डालता हैं है 
तेरा सदैव का साथी मित्र, तेरे हृदय में ही है ओर तू उसी के लिये रो से 
कर सोने पर पत्थर पटक रहा है । दी 
तनिक सावधान हो जा और ऐसे से दोस्ती कर जो सेव तेरे प्राों और 
दिल हो सें निवास करे। दे" 
वह तेरे रहस्यों की कोठरी की ताली अपने पास रक्‍्खे और पिरद् व 
लम्बी रातों में तुझे सान्‍्खना प्रदान करने का प्रयत्न करे । 


( १० ) 


एक ही वृक्त की चोटी पर बैठ जा और ए# ही डाल पर आतीन हा क्र 
अपना राग अलाप । यदि तेरा ध्यान फिसी को और चआकापत हाता हवा 
इसके अतिरिक्त ओर किसी को दिल में जगह न 4 । है 
.. पद एक बहुत अच्छी बात हैं । अपने दिल का चारों तरफ दौड़ने से 
राक, क्योंकि ऐसा करना अच्छु। नहीं हैँ । हि 

वृक्त में बह मेवा किस समय दिखलाई देता है ? इस समच ऊब हि उस 
फेलने का समय आता है । उसी प्रकार तू नी उसी समव फश्या जब पड़ 


स्वान पर है है जावगा । 


३१० आमों 


कारे सनोवर ये लय ग्राफिजी । 
अज् गा इश्क किन साहयादली ॥ 
जिल्‍्दगिए दिल वगम आशहोस्ल । 
सारहे आ तर कदम आशकॉस्स ॥ 
ताने शत्रद इश्क । लुरंगी * 
गमिए दिए सेम्स जुज्ष अकसुसुगों ॥ 

ऐ जुदा कारे तो चदअज नीहू माँ। 
जुफ़े सद अन्दीद्‌ थे चाफ़ अपकयाँ॥ 
(०) 
गहू दम जे अन्दरेशए मारे जनी। 
मंह बहलक बओीनिओो। आदे जनों ॥ 

(4) 
गहू. बगिजशाते दिशे शदा शाती। 
रूए सो दीवाना से सदशा नेदीं॥ 
(५) 
यार हम आगोश वर्दम बादा नोश। 
तू पसे जानुए ग्रम अन्दर सरोश॥| 





ह 
व 


सनावर का क्या काम द॑ ? वेद्ावर रखना, आर बढ़े भा प्रशुव % 
पीड़ा से । प्रेम से परिपूर्ण कर देना उसका काम नहीं दे । 
दिल का अस्तित्व प्रेमी की जलन में दी हूँ और प्राण का शिर प्रणवा क 
चरणों पर पड्ा हुआ हैं । हे 
जय तक दिल किसी दूसरे के अधिकार में नहीं चला जाता उस ग्रणय 
का अनुभव नहीं होता | और प्रशुय के अनुभव के बिता दिल का दाता ने 
होना वरावर हूं । ए प्रणयां ! 
तेरा काम सुन्दरियों ने बिगाड़ रक्खा है और उनके तोखे कठाज्ा का 
शिकार वनकर तुझे सहझ्लों विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा दे 
(७) 5 ३ 
कभी तो तू किसी चन्द्रमुखी के ध्यान में मस्त रहता है. आर चन्द्रमा का 
तरफ़ देख देख कर आहें भरा करता है । 
(८) 
कभी तू किसी मग की चाह में मतवाला होकर जंगलों में निकल भागता 
है और घरवार त्याग देता है । 
(९) 
£। तेरे अंक में तेरा प्यारा बैठा हुआ मदिरा के प्यालों पर प्याले जालीं #ेए 
रहा हूँ परन्तु तू शोक के वीक से दवा हुआ राता हे | 


रे किक क नी 
इरान के सूफ़ा कति ३९२१ 
यारे हम आवाज्ञ बहस परदा साज। 
तू जे तपे फुक़र्त अ दर शुदाज्ञ॥ 
वार हम आहँग चहर सीना तंग। 
तू ज्ष॑ ग्रमश कोंफ़ा बर सीना संग ॥ 
जोरफ्ने वच्च  चुनाँ गोर यार। 
फेश युवर अन्दर दिलों जञानत क्रार ॥ 
सहरभे जिलवत गहें राजत शबद। 
सूनिस शबहाए द्राज्त शबद ॥ 


( १० ) 


22 


रू व यक्ने आर ई करखुन्दा गीत्त | 
रे पु 4] 
तके हुई कुत कि परागन्दा गीत्त गा 


मेंबर मकर: के आरक रद 
सत्र सक्क सूद के आर इदरछत 


ता ये छुनद पाए व चक्त जाए सर ॥ 
+23399+००»०५५०७३७०५५»७०++जभ५++२नजव+जजजव०जन, 


तेरा साथी तेरे साथ बैठा हुआ स्व॒र में स्वर मिला रहा है, और तू 
उसकी विरह-ज्यया में अपने आप को घुद्ाए डालता हैँ । 
तरा सदेव का साथी भिन्न हदय में ही है और नू उसी के विय रा रा 


तते 

कर सीने पर पत्थर पदक रहा है 

तनिकू सावधान हो जा ऋर ऐसे से द्वोत्ती कर जा 
रेल ही में निवास करे । 


हल्का दर 


पह दर रहस्या का काठरा 


/े 


३९२ जामी 
लवाहे “ जामी !? 
(१) 


यारव दिले पाफी जाने आगाहम देह 
आहे शवों गियंय सहर गाहम देह ॥। 
दर राह खराद अहाज़ जे सदम न॑ सद कम । 
अंगह बेखद जे खद वस्तद राहस देह ॥। 
यारत्र हुमा खल्क रा बमन बदेख कुन। 
बज्ज जुम्ला जहाॉँनियाँ मरा यकस कुन ॥ 
रूए दिले मन सफ कुन अज् हर जिहते। 
बज्ञ इश्क खुदम यक जहतो यकरू कुन ॥ 
यारव वेरिहानेयम जे हिरमों चे शबद। 
राहे दिहोयम बकूए इरकोँ थे शवद ॥ 
बस गन्र कि अदझ् करस मुसत्माँ करदी। 
यक गत्र दिगर छुनी सुसल्माँ थे शबद।॥ 
यारव जे दो कौन वे नियाज्म गरदाँ। 
बज़ अफ़सेर फ़क् सफ़राजम गरदाँ॥ 
दर राहे तलब महरमें राज़म गरदों। 
जाँ राह कि न सूर तुस्त वाजम गरदोँ॥ 





(१) 
हे ईश्वर ! मुझे पवित्र हृदय और विचारबान्‌ प्राण अ्रदान कर और: 
ऐसा कर जिससे में रात को तड़पू' और दिन को रोऊ । 


अपने माग में पहले मुझे ऐसा वना दे कि में अहंकार को भूल जाऊ 
ओर फिर मुझे ऐसा मतवाला बना दे कि मैं तुकी को ढंदता फिहूँ। 

है इंश्वर | मुझे सभी लोगों के प्रति बुरा और उनसे प्रथक कर दूँ | 

मेरी इन्द्रियों को सभी सांसारिक वस्तुओं से हटाकर अपने में केनन्‍्द्रीभूत 
करले जिससे कि तू ही मेरा सवस्व हो जावे । 

है इश्बर तू ने बहुत से पथ भ्रष्ट मजु॒ब्यों को सीधे साय पर लगाया है 
( अपने में विश्वास उत्पन्न कर दिया है ) फिर मुझ गुमराह का भी यदि अपने 
में (इंश्वर में ) विश्वास उत्पन्न कर देगा तो क्या बड़ी वात होगी ? 

मुझे भी उचित पथ पर ला | उस साग से जो तेरी तरफ़ नहीं आता है 
मुझे लौटा कर उस पथ पर डाल जो तुक तक पहुँचाता दे । 

मुझे दोनों जहानों के प्रलोभनों से छुटाकर अपनी खोज मे मतवाला 
बना दे । 

तूने वहुतेरों को उबारा है। मुझे भी उबार ले । 


इरान के सूफी कवि ३९३ 
(२) 


मन हेचम व कम जे हेच हम विस्थारे। 
अज्ज हेचो कम अज़ हेच न शायद कारे॥। 
हर सिर कि ज्ञे असरारे हक़ीकृतत योयम। 
जानम न वुचद्‌ वहा वज्भुज्ञ गुफ़ारे॥ 
दूर आलसे फुक्क बेनिशाने ओऔला। 
दर क्रिस्सप इश्क़ वेजबाने औला॥ 
जॉकस कि न अछे ज्ञौक़ों असरार बुबद । 
गुफुन बतरीक्रे तलेमानी ओऔला॥ 
सुफ़न गोहरे चन्द्‌ कि रौशन खिद्आँ। 
दूर तजुमए हृदोंसे आली सनबदआँ॥ 
चाशद ज्ञे मते देचमर्दोँ मोतमिदाँ । 
३ तोहफ़ा रसानन्द्‌ वशाहे हमदों। ग 
(३) 
ऐ आँके वक्तिदब्लए चुताँ रूस्त छुरा। 
वर सरज्ध चेरा दिजाब शुद्द पोत्त तुरा॥ 


०... 
(२) 


डक ब्2० लि कि ५ मनुष्यों अर यो 2४ 
भे अकर्मश्य हैँ और बहुत से अकर्मरव [से मया वोता ई। 
पाधारण और निम्न श्रेणी वालों का ऋाय उसी श्रेणी बालों से नहीं तरता । 
रहस्यों को कहता अवश्य हूँ परन्तु रहस्य उद्घादन करने वालों मेंस 


। 


(€ 4४५ 


ग्र्जा 


2 
०४ 


सज मिक म 8 20053 
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१३५९४ जामी 


दिल दर पए इनोँ आ ने नेकूल्त तुरा। 
यक दिलदारी बससस्‍्त यक दोस्त तुरा॥ 


(४8 -) 

ऐ दर दिल तू हज़ार मुशकिल ज्ेहमा। 
मुशकिल शवद आसुदा तुरा दिल जे हमा ॥ 
चू वफ़क़र दिलस्त हासिल जे हमा। 
दिल रा व ये सिपारो बगुसितल जे दमा।॥ 
मादाम कि दर तफ़ुक़रः चसवासी। 
दर मजदवे अब्ो जमा शरूननासी ॥ 
चछह कि नई नास वले नसनासी । 
नसनासिए खुद जे जेदल मीनशिनासी ॥ 
ि ऐ सालिके रह सखन जे हर वाब मगोए | 
जुज्ञ राहे वसले रच्वेअरबाव मपोए ॥ 
चू' इललते तफ़ुक़त्त असवाबे जहाँ। 
अते दिल जे जमये असवाव मजोर ॥ 





उसमे किसी को दो दिल क्यों नहीं दिये हैं ? इसमें भी भद॒है। यदि तेरे 

एक ही दिल होगा तो तेरा मुकाव भी एक ही तरफ होगा । 
( ४) 

ऐ मनुष्य ! इन बहुत सी वस्तुओं को तरफ़ ध्यान आकर्पित करने से 
तेरे हृदय में बहुत सी कठिनाइयाँ आ उपस्थित हुई हैँ! तेरा हृदय इन्हों 
कारणों से विपत्तियों का केन्द्र हो रहा 

जब इतने रहस्यों क कारण तेरा हृदय इस प्रकार व्याकुल हां रहा ढे वा 
उसे सव ओर से हटा कर एक ही तरफ़ लगा । 

जव तक तू प्रेम और विश्वास में संलग्न रहेगा तब तक तू लोगों की दृष्टि 
में बहुत बुरा जचेगा । 

इंश्वर की शपथ, तू मनुष्य नहीं वरन्‌ राक्षस है। परन्तु अपना मूखता 
कारण तू यह भी नहीं जान सकता कि तू राक्षस हो रहा है। 

ऐ पशथ्चिक | त अन्य प्रकार की वातों को न सोच और उस भक्तवत्सल 

तक पहुँचाने वाली सीधी राह को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग शरहण न कर | 
जब सम्पूर्ण सांसारिक वस्तुएँ दुःखदायिनी हैं तब तू केवल एक ही वस्तु 
से लगन क्यों नहीं लगाता | 


कं व अं नर 
इरान के सूफी कवि र्‌५५ 


सदरतस चन्दर । 
हिन्द्सा चन्द्र ॥ 


(५) 
चायार वमुलज्ञार शुदम रहगशुजरी। 
चर झुल नज्षरे फ़मन्दस अज्ञ चेसवरी॥ 
दिलदार बताना शुक्ु शरमत चादा। 
रुससारे मन ई जात्त तू दर शुल नज्धरी ॥ 
आसद सहर आ दिलवरे ,खूनीं जिगरा। 
शुक्रए ज्ञे तो वर ख्ातिरे मन बारे गिराँ॥ 
शरमत चाहा कि सन चसूयत निगरोँ। 
चाशम तू निही चश्स वसूए दिगराँ॥। 
साएस वराहे इश्क पोयाँ हसा उम्र। 
बसले तो वज़दो जेहद जोयाँ हमा उम्र ॥ 
यक चश्म ज्दन जमाले तो पेशे नज्जर। 
वेहतर ज्ञे जमाले खबरोयाँ हमा उच्च 


न 


लपित 
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(५) 
में अपने यार के साथ घृमता हुआ उपबन में पहुँचा और धोखे से एफ 
दूसरे पुष्प को तर देखने लगा ! 
मेरी प्रियतमा ने ताने के साथ कहा कि नुमूझो अपने कार्य पर लाकेन 


होसा चाहिये भरा कपेल नेरे सम्मुख है और इस पर भी नू दूसरे पुष्प पर 
नज़र हजजहें ' 


ताह रह 
हि ४ 
पल, पावन दर कजाउ जा कस, का को | सब हे हिला 5 न्क हई 
सरने शा सका | 
याद ज२ कर के कप * कक कर ई२. 7 ईड. डल्डेल: हाई ३८ 
के हर, हर हि 


3०८ जागी 


तू जुज़वी हफ़ कुलस्त गर रोज चन्द। 
आअन्देशएण कुल पेश ठुनी हुल चाशी॥ 


जागेज़िश जानो तन तुई मकसूदम | 
वज्ञ मुदेनोी जीस्तन तुई मफ़सूदम ॥ 
तू देर थेज़ी कि मन बेरफ्तम जे मियाँ। 
गर सन गायम जे गन तुद मक़सुदम ॥ 


के बाशदों केलियासे ह॒सती शुद्ा शा । 


तायाँ गश्ता जमाले वजह मतलक॥ 

दिल दर सुनुवाते नूरे ऊ मुसतहलक़ । 

जा दर गलबाते शो ऊू मुसतग़रक्त ॥ 

( १० ) 

रुस गये नमी नुमाई तो मरा सालहासाल | 
हाशा कि बुबद मेंहें तोरा बीमे जबाल॥ 
दारम हमा जा वा हमा कस दर हमा द्वाल। 
द्र दिल ज्ञे तू आरज् व दरदीदा सयात ॥ 





इश्वर अंशी है और तू अंश है। यदि कुछ दिनों तू अंशी ( उसी कुल ) 
की धुन सें लगा रहा तो फिर उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा । 

प्राण और शरीर के पारस्परिक सम्मिलन में भी तू ही मेरा अभीष्ट है 
ओर मृत्यु तथा जीवन का भी तू ही अभोष्ट है । 

तू बहुत दिनों तक जीवित रह । में तेरे बीच में से निकल गया हूँ । अब 
यदि में अपने को “में ” कहकर बोलता हूँ तो उससे तेरा ही आशय निक- 
लता है. । 

वह दिन कब आवेगा जब में अपने अस्तित्व के इन प्रकट बच्चों को फांड 
कर उसी प्रकाश में लवलीन हो जाऊँगा । 

उस समय मेरा दिल उसके रूप के प्रकाश में मिलकर विल्ठुप्र हो जायगा 
ओर मेरे प्राण उसकी चाह के दरिया की लहरो में इव कर बिलीन हो 
जायेंगे । 

२० ) 
। से तूने मुझे $.... _। दिखलाया है, परन्तु इससे यह 

क्ा तेरा प्रेम मेरे हो जाये । 
जे अल गा 7 होऊँ तू मेरे हृदय के अन्दर 
हर डि के प्मुख सदैव तरा ही 


कल 


इरान के सूफ़ी कवि ३९९ 


( ११ ) 
यारव महदे कज्ञ दुईए खद वेरेहम। 
वेज चंद वेबरस वेज चद्ीए खुद बेरेहस ॥ 
दर हस्तिए खुद मरा जे खुद चेखुद कुत । 
ता अज्ञ खुदी, ओ वेखदीए ,खुद वेरेद्रम ॥ 


आरा के फना शेबआओ फक्र आइनस्त। 
ना ऋश्फो इक्ी ना साफ़त ना दीसल् । 
रफ़्त ऊ जे मियाँ हमों खुझ सानेद खुदा। 
अलकको इच्चावस्मद हुबद्धाह ईनम्त ॥ 


( £२ ) 
अज्ञ नेस्तीस्त इ कि फ्नाए खेशनन नीखाड़ी। 
अज़ खिमने हन्तिबच जूर गी. कादी॥ 
ता यक्रसरे मं जे खेंटवन आगशादी। 
गर दम जनी अब राह कना शुमगड़ों॥ 


$ लिन न नन न नमनननननमन«म«»+ 


बच 


( 5११ ) 
न २७: : & ल्‍5 +ड 5 बढ कह हे 
हू इेस्थर सरा ता कर सिस से सर आकार दाद 0,44७, «गा र३«२ 
कुमावनाएँ दूर हो जायें और हृदय की नाखतया कहर 2 ये 
सृ इननसी कृपा भरे ऊपर दिखना 4 कि किस ब्लू वे हा पर 
सतवाजा हो जाई आर उुदी धर भब्पा गंवा चकिई व 3५ पक 5 


44 दाता 4 ३ *?, 7४ ् 
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२9० जामी 


( १३ ) 
तीदीए बडई सूक्तिण सादे सेर। 
ऊ 
तसलीस दिला अल संवाद ऊलसवरगर ॥ 
रम्ज जे निदायत  मुफासावे सुसुर। 
मुफ़म बतो गर फृझ्य फुनी मंविकेतेर ॥ 
( ४४) 
ए बुलनुलत ज्ञा मल्त तर याद सा मय। 
 सायए ग़म पर्स जे यादें तो मरा॥ 
लखझजाते जदाँरा हम्ा दर पाए किंगन्द । 
जीफे कि देदद दत्त जे यादे तो मरा॥ 
( १५ ) 
यर ऊदे दिलम नवाख्य यह अमग्यम्ता इश्क़ 
ज्ांँजमजमा अम जे पाए ता सर हमा दृश्क । 
हफा कि वे अहददा नयायम ब्रेझे। 
अज ओदहदए हक़ गुजारीए यक्दमा इश्क ॥ 


बज का 





( १३ ) 
ऐ इश्बर की खोज करने वाले ! तुझे इस मार्ग पर चलने के लिये उसे 
छोड़कर सभी वस्तुओं से दिल को दृटा लेना है । 
में तुक पर सन्यासियों के अन्तिम पद का एक रहस्य प्रकेट कर रहा हूँ 
यदि तू उनकी बात सम्नकता हैं, तो इसको भी समझ जा । 
(१४ ) 
कि है मरे प्राणो के भवामी तेरो स्मृति में यह हृदय मतवाला हो रहा हैं 
और शोक की पजी घटने लगी है । 
तेरी याद में जो आनन्द मुझे प्राप्त होता है उसने तमाम ससार के मर्जो 
को अपने परों से रोद डाला है । 


(६ ९५ ) 
मर हृदय रूपी सितार पर. प्रम ने एक एसी गति वजा दी है, जिसके 
प्रभाव से में सर से पर तक ग्रेम ही परम हो गया हैं । 
सच तो यह है कि में सहख मुख से भी प्रेम को पृणतया धन्यवाद देन 


में सफल न ही सकूगा । 


ईरान के सूफ़ों कवि ४०१ 
( १६ ) 


या सन चहवाका विलरूडे समेहतो। 
हम फ़ोक्षिओ हम तह॒तियों सा फ़ौक़ो न तहत ॥ 
जाते हसा जुज़ बजूद क्रायम बवजूद। 
ज्ञात तू बजूदे साज़िजों हस्तिए बहतवा 


चस वेसंगत्त यारे रिलिखादह ऐ दिल। 
काने न शवी बरंग नागाह ऐ दिल 
अस्ले हमा संगह्ा अजोँ वेस्गत्त | 
सन अहसना सिवशतम मिनहाइहए दिल |! 


( ९७ 
हसती वक़्यासों अक़ले असहातरे क़युद । 
जुत् आरिजे आयानी दक़ायक्र त नमूद ॥ 
लेकिन चसुकाशकाते अरबावे 
आया हमा आरिजन्दों मारज वजूद .! 


िलिजसनरनन+« 


घर जामो 


( १८ ) 
वा गुल रुखे खेश गुक्तम ऐ गंचे देहाँ। 
हर लहज़ा मपोश चेहरा च॑ अश्वा देहों ॥ 
जद खन्‍्दा कि मन वअकक्‍से खबाने जहाँ। 
दर पदा अयाँ वाशमो वे पदा नेहाँ॥ 


रुखसारे तो वेनक्राव दीदन ने तथाँ। 
दीदारे तो वेहिजाब दीदवन न तवाँ॥ 
मादाम कि दर कमाले -इशराक बुबद | 
सर चश्मए आफ़ाब दीदन न तबाँ॥ 


खुर्शांद चू वर फ़लक जनद रायते नूर। 

दर परदा तू वो खीरा शवद दीदा जे दूर॥ 

चॉद्म कि कुनद्‌ जे पर्दए अन्न जहूर । 

फ़न्नाजिरों इस्मदो इलेहे मिन गेरे छुम्ूर ॥ 
( ९१९) 

दासाने शिनाए इश्क़ पाक आमद पाक । 

जालूदगिए वजूदे था मुश्ते खाक़॥ 


( १८ ) 

मैंने अपने गुलाब के से मुखवाली प्रियतमा से कहा कि ऐ सुन्दरी | तू 
मानिनियों के समान अपने मुख को सदैव छिपाये न रखा कर ।' 

उसने हँस कर उत्तर दिया कि में तो संसार की अन्यान्य प्रेमिकाओं से 
बिल्कुल भिन्न हूँ । में पद के भीतर साफ़ दिखलाइ देती हूँ, परन्तु उसके वाहर 
छिपो रहती हू । 

जब तक तेरे मुख पर नक्ताव न पड़ा दो उसका दिखाई देना असम्भव है । 
ओर तेरी सूरत बिना पर्द के दृष्टि में हो नहीं आ सकती । 

जिस समय सूय, अकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस समय 
उसका देखना नामुमकिन है । 

यदि तू पर्दे के भीतर भी हो तब भी पूणुरूप से प्रकाशित देखने में, 
तेरी ऑआँस्‍ें दर से ही चोंचिया जाती हैं 

परन्तु, इसक विउरात जब बढ बादलों के अन्दर होता है तब सरलता 
स देखा जा सकता ४ । 


श 





( १९ ) 
प्रेम का अच्चल विल्कुल पवित्र और अदाग़ है । वह किसी पर अवल 
नहीं है। उसका अस्तित्व एक मुद्री घल के साथ सम्बद्ध नहीं दो सकता ऐै५ 


इरान के सूफ़ी कवि ४०३ 


चू जल्वागरा नज़ारगाए जुम्जा .खुदस्त। 
गर सा व तू दाोसया न वाशंस च बाक॥ 


हर शारों सिफ़त कि हस्तिए हक़ दारद। 
दर खुद हमा मसालत्मों मोहक्क़्क दारद ॥ 
दर ज़िम्से मुक़य्यदात मोहताज वर््तेश ! 
अज़ दीदने आँ गिनाए मुतलक्क दारद ॥ 


वाजिव ज्ञे वजूद नेकों वद्‌ मुसतग़नीस्त | 
वाहिद जे मरातिये अदद मुसतग़नीस्त ॥ 
दर ख़ुद हमा रा चू जावदोँ मी वीनद । 
अज़ दोदने शाॉँ बुरू जे खुद मुसतग़नीस्त ॥ 





वह सच को प्रकाश आर पविन्नता प्रदान करने वाला है । यदि हम और 
तुम दोनों उसके चीच में न रहें तव भी उसकी कोई हानि नहीं हो सकती । 
उसके लिये किसी ऐसे सबथ्यस्थ की, जिसमें होकर बह अपने आपको 
प्रकट कर सके; आवश्यकत्ता नहीं है । प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के 
सभी गुणों और विशेषताओं में वत्तेमान है । 
फिर उसको क्‍या पड़ी है कि वह अपने आपको अन्य वस्तुओं द्वारा 
प्रकट फर | 
उसको उचित और अजुचित, भले और बुरे किसो की भी पववाह नहीं है । 
- उसको प्रतिक्त और उसके दर्जा की कोई चिन्ता महीं है । 
जब वह सब को सदैव अपने अन्दर ही देखता हैं तो फिर उसको झऊपने 
“स बाहर द्खन का उसका क्‍या पता 


>> मंसूर 

३०४-मंसूर हस्लाज : एक बहुत बड़े सूफी भक्त थे, जिन्होंने घोषित किया 
था 22% सत्य हूँ ।' उनके ऊपर धर्म-विरोध का दोप लगाया 
गया और ऐसे निडर वाक्‍यों को कहने के कारण उनको फांसी 
की सजा दी गई, क्योंकि उलमाओं की राय में ऐसे वचन इस- 
लास धर्म के विरुद्ध थे । सूफी उत्तकों बहुत पूज्य और प्रतिप्नित 
सममभते हैं और महान सिद्ध पुरुष की तरह मानते हैं । 

है१ ०-याक्रूब : एज़क के पुत्र और एक सिद्ध पैगम्बर थे जिनका हवाला 
छुरान में 'कुल्न के प्रधान! की वरह दिया गया है। वह यूसुक 
फे पिता थे । 

3० ३०-यूछुफ : कुरान में विस्तत विचरण दिया हुआ है। * जामी ” ने 
इनको भ्रस कहानी के अपनी पुस्तक यूसुक़ ब जुलेखा' में 
अमर बना दी है। वे अपनी झुद्धता के आदरशों के लिये असिद्ध 
हैं । एक बार जब वह अपने पिता और भाइयों सद्द्ति मिश्र जा 
रहे थे तो उनके डाही भाइयों ने उनको एक कुएं में दुकेल दिया, 
किन्तु वह बच गये वाद को मिश्र की शाहज्वादी जुलेखा का 
उनके अति प्रेम हो गया। जुलेखा घुराई की ओर उन्हें ले जाना 
चाहती थी, किन्तु उन्होंने अल्वीकार कर दिया । इस पर उनको 
फ़ेरखाने में वंद कर दिया यया । जांच करने के वाद वह निर्दोष 
पाये गये, ओर छोड़ दिये गये । 

४० ११--फरहाद व शीरी : ऋरदाद एक महान प्रेमी था, जो शादजादी 
शीरीं के प्रेम में फंस गया था । शीर्ी ने उसऊी बहुत कठिस 
परीक्षा ली जैसे पहाइ में से नहर निरऋलयाई । लेकिन उसने उस 
काय्य को पूरा किया। किन्तु शीर्री ने अपने वादे को पूरा फरने 
से इन्कार कर दिया। दव उसने झपनो आत्मदत्या -छर हो। 
अपने सच्चे प्रेमी की सृत्यु को छुनफर शीरोीं मे भी झपने पागा 
त्याय दिये। “मिज्ञा्सी” मे अपनी कविताओं से इस घटना हो 

अमर कर दिया है । 
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गुफा का मंह चंद करवा दिया लेक्रिन उनको राग्ता मिल्ष ग 
और उनकी कोई हानि नहीं हुई और अद्गत रूप से बच गये 

प्रु० २२--अफलातन : यूनान का एक बहुत बढ़ा दाशनिक था । 

प्र० २२-कारूँ: मूसा पेग़मस्बर के देश का था। बह अपनी सम्पत्ति के लि 
प्रसिद्ध था। मुस्ता के विरुद्ध तिद्रोह करने और अपनी दोजत 
घमण्ड के कारण उसको सजा मिली | 

प्र० २२-जेहँ : स्वग-लोक की एक नदी का नाम है । 

प्र० २८--इत्राहीम : छे पेगन्वरों में से एक है, और * परमात्मा के मित्र 
के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । इसाई, मुसलमान ओर यहूदी तीन 
इसको अपने पेगाम्तरों में से मानते है । 

प० २८--इसराफील : एक खगदूत है, जिसके बारे में कहा जाता ;ै 
बह प्रलय के दिन तुरही वजाऋर मरे हुए लोगों के जगावेगा । 

पृ० ३३--जुलक़रनेन : यूनान का सम्राट, सिकन्दर : कोई बहादुर पुरु 
जो इबराद्वीम के समय में रहता था। 

पु० ३५--फ़रिरऔन : मूसा के समय में मिश्र का बादशाह था। वह लाल 

सागर में डूब कर मर गया । 

पु० ३५-- सलसान: अली के मित्र का नाम । 

पृ० ६९--क्रयामत : प्रलय । 

पृ० दरे--जुब्या : सर का पहनावा | 

प्ृू० ६३--सूफ़  ऊनी लवादा जो सूफी पहनते हैं । 

पु० ६३--सीमुगे : एक चिड़िया । 

पृ० ६५-लुक़मान : एक वहुत बड़ा दार्शनिक जो अपनी बुद्धिमत्त के लिये 
मशहूर है। यूनानी उसको एसाप कहते हैं । 

पृ० ७०-तयम्मुम : जहां पर नमाज़ के वज्ञ के लिए पानी नहीं मिलता है, 
बहाँ सुसलमान नमाज़ो वाहू का प्रयोग करते हैं, जिस क्रिया को 
इस नाम से पुकारा जाता है । 

पु० ७५--तरसा : मूर्तिपूजक : इसाइयों को भी इस नाम से पकारते हैं । 

प्रु० ७६--दफ़ व चंग : वाजों के नाम । 

पृ० ८३-- जिवराइल : स्वर्ग का दूत, जिसके द्वारा मुहम्मद साहब पर कुरान 
उतारी गई : कभी २ इंसाइयों के पाक दूत को भी इंस नाम से 
बतलाया गया है । 

पु० ८६--खतवा : शुक्रवार की प्राथना । इसकी महत्ता यह है कि. पेग़म्वर 
अकसर इस दिन उपदेश किया करते थे । 
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४७3“ हातिफ : अधच्यय बोलने वाला : आकाश वाणी । 
५३--तौके सुरेचा : एक गृह । 
९८-क्लेक़बाद : ईरान के एक प्रसिद्ध वाइशाह का नाम । 
१०२-संत्र : इरान के एक वादशाह का नाथ | 
१११--छुक्कू : धनविरोध ओर अविश्वास | मुसजिस, मूर्न पृजकों और 
अग्निपूलऊों के मत को 'हुफ़' कहा करते थे। 
३-जुन्नार : साला । 
“>“तंसबाह : चाज्ञा। 
१३२४--उुतहुक : पूजा करने का आसन । 


कं 


१६७-खिक्ता : सुकी का लबादा । 


५ 


55 23. मंसर हल्ला मा व मा च्' 
२३१--अनलद॒क् : बतूर अज्ञ हल्लाज़् इन शब्दा का कहा ऋरत थ 'न 


खुद हैँ, इस धन्मविरोध के जिये सुसलनानों ने उनको सूती 


चंदा दिया। 


१६८-इसा : इसाइयों के पेग्रन्चर | मुसलसानों से इनको भी स्वोकार 


० 55 ||, डर रह 


+ | # 


किया है । 
३९-मरियम : इंसा को माँ । 
१९४--चज्ञीपा : छोंठा सज्लीच, जिसको इसाई कमर में पहनते ये । 
९६४--नसरानियाँ : इसाइ । 
१९४-कोद कफ : पहाड़ों का पक समूह । छुसस्मानों झा वा विश्वास 
है क्वि वहाँ पर जिलों और राक्षर्यों डा विगमापास है. पद 


सर काओेशत पहाड़ के लिये प्रयोग डिश 


द 
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